एसी बारण ज्ञो कुछ दोप वा गुण विषयसस्धन्धी वा भाषा- 
सम्बन्धी इस प्रन्थमें पाये आय सबके भागी हुमा हू। दूसगे 
के ऊपर फाइमी मार नहीं दिया गया । हे 
केबल प्रायीन प्रस्धों के संग्रह में मेरे परम मित्र या बु/ 
दास जी मुके सदा सद्दायता देते शझ्ाये हैं इसके लिः 
हृदय से झतश हू ॥ 
इतता कहकर में इस ग्रन्थ पो उन महापुरषोके चरणों पर 
प्रपिंत करता हू जिनका दी में हैं भौर मेरा सब पुछ दै-- 
पिन्नोस्तीपलततातीधनाधथयों पादथोरिदम | 
प्रात भौविन्ध्यनाथस्यापितंवरपीश्वरस्यच ॥ 


विन्द्‌ 
ये मे 
५ 


७६शतफातज, धनारस 
कोजागरा, १€५७ गद्ानाय का 


न्याय प्रक्षाश। 


म्यौय दरत फे प्रथम पयर्नेक सूपफार गौतम हैं। यह धध्चपाद! 
के नाम से भी प्रनद्ध हैं। इस ताम फा सूल पहितों में देसा 
प्रसिद्ध है -- 


मिणिणा देश में जो स्थान अवव्षमगा शहर के चाम से भसित 
है वहा से दस कोश उत्तर-पश्चिम की तरक गौतम प्रूपरि रहत 
थे पहख़डुकपन ही स हुए दमत्िचार में मन रहा फरत पे । 
उस समय भौर कुछ भी इन्हें नहीं खूकता था एक दिन पेसे दो 
मनन फरते करत पट सामते कप फा न देख सके भौए उसमे गिर 
पड़े | पहुंत मुपिफिष् से गांदु के भादमियों ने उनको घहाँ से 
निकाक्षा ! यह देख कर इंदधर को दया भाई भौर इन्हों ने गोतम 
को एफ भांप मच ), पैर (पाद) में भी दे दी जिससे कि ये 
मनन करने के समय भी रास्ता देख सके। तमी से ये 'मचछुप< ' 
के ताम से प्र सिय हुए। , 
"गौतम के सूत्र न्यायसृत्र,' “गौतम्रसूत्” इन नामों से 
अप तक प्रसिद्ध दे । इन सूत्रों पर धात्स्यायन भुनि ने भाष्य 
लिया | इस माष्य पर उद्योतरर ( पक्षिल स्थामी ) मे यार्तिक- 
छिल्ला । इस घार्तिक की व्यास्या घांचस्पति मिभ्र ने ध्यायवाधिफक 
तात्पयंटीका के नाम से लिखी। इसकी टीका उदपनाचार्य कृठ 
तात्पयेपरिशुदि दे । ईस परिशाद्धे पर पघ््वेमाव उपाध्याय 
छत प्रकाश हैं । 
प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दर्शत, सिद्धान्त, प्रचयव, 
तक़े, नर्यय, घाद, जदप, विवण्डा, देत्वा मास, छल, जाति, निग्रह- 
स्थान, हन सोलहों पदारयों क यथाएं ज्ञान से पुरुष का झ्रमीष्ठ जो 
माच उसी प्राप्ति होती है, यदी गौतम का प्रथम प्रतिज्ञासूत्र है| 
इस स्थछूप की भतिशा फछब्देंसिर पैर की मालम पंढती है| इसी 


न्याय प्रकार ! 


से फुछ छोगों से न्‍्यायद्शन पर असम्बद्धप्रछीएता का दोष 3 
लगाया दै। किन्तु आगे चलकर सोलहों पदार्थों से क्या धधे दे 
इसका निरूपण फरने के उपरान्त फैस सम्बद्ध झभौर पुक दूसरे से 
गठे हुए ये सूत्र है सो विचार किया जञायगा । 

(९) 'उद्देश'--नाम कहना, (२) 'लचंण'-नकिस पदार्थ फ्ाफ्या 
चिष्ठ दै जिससे बद पदचाना जा सकता दै इसफा निरूपण भौर 
(३) 'परीक्चा--ज्ञो चिह वतलाया गया सो इस पदाये में है था नहीं 
यह घिचार,--ये तीन बातें जब तक न की ज्ञाय तय तक किसी 
पद्वाप का यथार्थ शान नहीं हो सफता | इससे इसी तीनों फ्रम 
से उक्त सोलहों पदायों का अलग अलग विचार शास्त्रकार्रो ने 
फिया है । 

प्रत्येश्न पदाप फा विचार आरम्म करने के पहिले इसका धिचार 
फरलेना उचित होगा कि गौतम ने एन सोलषहों पदार्थों दी फी फर्यो 
मुख्य माना है । है 

अपना ग्रैथ छिजने से पहिले गौतम ने यद्द समझा कि घिषय 
के यपाये स्थरूप निरुपणा करने फा संय से उत्तम ढंग यह है 
किदोी पझ्ावृर्मियों को वादे मोर प्रतिवादी कटपना फरके पक 
तोसरे मध्यस्थ के आगे दोनों पच्चों को अपफादन करा कर फिर 
खस कांदिपत मध्यस्थ के द्वार यथाथे तत्त्व का निरय कराया ज्ञाय । 
इसी मतलब से ये सॉलहो पदार्थे इस क्रम से उद्दिष्ठ लचित 
भौर परीक्षित दुए हैं। इस कम पर बहुतेरों ने भाक्तुंप किया है। 
परश्तु जिस मतरूष स यह प्रन्य रचा गया घह मतलब बिना एुख 
क्रम के पूरा न द्ोता | (१) किसी विषय में जब दो आादमियें में 
घिघाद उस्थित होता है तब धाद आरस्म दोने के पहिले इसका 

निर्णेप प्रायश्यक धोता है कि इस घाद में कौन कौत प्रमाण दोनों 
चादियों से माने जांयगे | इससे सब से पहिले 'प्रमाण' पदार्थ 
का निरूपण भावश्यक है। (२) इसके झननन्‍्तर किन किन 
पिपक्ों पर मतभेद है जिन पर थाद प्तियांद होगा 


स्थाय प्रकाश । 


के चित में सन्देद उत्पन्न होगा कि इन विपयों का प्रसल स्थर्दूप 
क्या है। इसी सन्देद् को सूच्र में 'सशय' पद स फट्दा है। (४) सन्देह 
के उपरान्त फिर मध्यस्थ फे चित्त में यह विचार उपास्यत 
द्ोता दि इन विषयों पर विचार करने से फ्या सतऊय, इस 
विचार से फ्या फल दोगा ।इसी को सूभ में * प्रयोजन ! 
पद से कहा हैं। (५) विचार फा प्रयोजन दिसलाने के छिये दो 
झादमियों में से एक गसाकर धयोजन यतलाता इसा झपना जो 
पत्त सन्दिग्य विषयों पर है उस को दृ्शंत दिखसाकर बतल्लाता 
है । यही 'दृशन्त' पांचवां पदांथे सूत्र में कहा गया है। (६) 
पिस पच्च को धादी ने पुष्ठ कर के शतलाया दसी को उसने अपना 
'ंसद्धान्त' माना । यही छठवां पदार्थ सूत्र में फहा गया है । (७ ) 
चादी फा पत्त सूचित होते पर प्रातिधांदी सामने भाफर उसके पक्ष 
के साधन में जो कुछ युक्तियाँ कही गई उनका विचार ऋश्ता 
जुआ उसके पढ़ खेड फी पिवेचना झ्रास्म्म करता है। उन युक्तियों 
में क्या क्‍या थात कही गई भौर क्या क्या मार्ती गईंहसका 
रुपए रूप से विभाग फरता है झौर इनफा पडन करता है। 
इन्हीं युक्ति के सेड़ों को * मबयव ' पद से फद्दा है । 
(८) झपनी युक्तियों को पंडित देख कर घादी फिए झौर युक्तियां 
यतलाता है जिन से प्रीतवादी फी बतलाई हुई य्रुक्तियोँ का उत्तर 
हो जाय | इसी फो 'तर्क' कहा है (5) तक द्वारा जो झपना 
पे स्थिर किया आय धद्दी 'निर्शाय 'हुसा। ( १० ) प्रतिधादी ्वने 
से सन्तुष्ट न होकर मध्यस्थ से प्रार्थना करता है कि तस्व- 
निर्णाय करने के लिय गास्मारथ की झावश्यकवा है। इसी शास्त्र 
को सूत्र में'धाद पद से फदा है। (११)गास्त्रार्थ धारम्म होने पर यदि 
अतिवादी यपार्थ में तत्वनिर्णय ही झरना चाहता दंगा तो 
कुछ काल तक उत्तर प्रत्युत्र रूप से शास्तार्थ दवने पर सत्यपक्ष 
को भांन लेगा | पर यदि रूघछ अपनी चतुराई को दिफलाना और 
यादों को हरा देना यद्दी उसका दुछ मतलब होगा तो चह 
[किसी तरह अपनी द्वार तन मान कर उच्र मत्युचर करता दी रदेगा। 
इसी दुए शास्त्रार्थ को 'जब्प' कददते दैं (१२) जब तककुछ भच्छी , 
झच्छी युक्तियाँ मि्ती जायगी तब तक तो ठीक दी है। पर 
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कुछ काल के झनत्तर घह फेयल ऊटपटांग बकता प्रारम्स करेगा। 
इसी को 'चितणड।' फद्दते हैं (१३) | इस वितणडा में जितनी युक्तियाँ 
घद् फहिंगा थे सब या तो सरासर झशुद ही होंगी जिन को 
देतामाल' पद ले कद्ठा है ( १४ )। झयया जान बू क कर ध्रड बैड 
होंगी ज्ञिकका छव्व पद स कहा है (१५)। ऐसे मड पढ़" यकने से 
घह परृस्पण विदद भौर भशुद्ध बाते बकेगा जिस से ले'गं। फो 
यद्द मालूम हाने लगेगा की उसफी हर हुई | इसी को ज्ञाति' पद 
से कट्दा है। (१६) इस भवस्या में सभा के सब लोगों का यह 
निश्चय माह्म द्ीग! कि प्रातिवादी का पत्त झशुद्ध और घादी 
का पक्त शुद्ध है । तब मध्यस्थ प्रतियादो को झाग बकत से रोक 
देता है इसी सेकते फो 'निम्नद' कहते हैं झौर इसी भयस्पा 
का 'निम्रद्द स्थान' पद से सूच में कद्दा है। 

झय हम लोग “मभा सकते हैं कि रिस कारण स गै।तम ने 
अपने सुप्नों में इस क्रम का ऋदण किया है । 


प्रथम पदा्थे-प्रमाण । 


सब पदार्थ का 'उद्देश ' तो पद्दिले ही सूत्र में किया गया। 
फ्व् क्रम से खर्थों के लत॒ण' कह्दे जायंगे और उनकी * परीक्षा ! 
की जावगी । 

पहिला पदार्थ है प्रमाण 

धर्मा' -यथार्थ शान-का जो करण! मुख्य देतु-उसी को प्रमाण 

कहते है । जैसे कादने के क म में फरसा 'देतु' या दचियार होता द्द 

,पली त्तरद जिसके द्वारा यथाये शान उत्पन्न हो उल्ती का उसका 

करण कहते हैं। पही करण 'प्रमाण' है। 
है यद्यपि छानों के उत्पन्न दोन में बहुतेंरे फारणों। का व्यापार 
८ रैता द परन्तु शान उत्पन्न करने में जिस कारण का व्यापार सब 


ब 


स्पाय प्रकाश । 


से मपिक भपोदित हो, जिस के यिना जो शान नहीं डरपण हो सके; 
यही उसका साधक्तम ' * उत्क्ट साघत ' इमा | और वहीं 
उस शान का प्रमाण ” कहलाता दै | जैसे फिसी पस्तु के 
देखते हक उस पस्तु के रख, रोशनी इत्यादि सभो 
क्र चित दोत हैं. तथापि माँख ही एक ऐसी धम्तु है जिसके 
बिना पैस्‍्तु का दखना फ्भा सम्मप नहीं ! इस से प्ोख ही द्खने 
का 'करगणा' फदला सकती है । 


प्रमा-धयाथे ज्ञान 


उसी शान फो फहते हैं जो नतो संशय कप का हो और न एक 
दम मिथ्या ही हो भौर जो थ स्मरणरूप दो । जय फोई पेड़ को 
देखता है प्लौर समभता है छि मैंने पेड़ फो देख)! तथ उसका प्लान 
प्रम्मा हुमा | पर यदि पेड़ को देख कर यह समभे कि में एक 
भूत देक्ष रहा हूँ” तो उसका शान पक दम मिथ्या इझ्ा। इसी को 
(विपर्यय' शान भरी कद्दा है. फिर यदि पेह को देख कर उसके मन 
में ऐसा ध्यान हो कि क्‍या मैं पेड देख रहा हूं, या भूत' तो उसका 
पान 'सशय' हमा। भाज एक पेढ़ को देणा फिए दस दिन के घाद 
यदि किसी कारण से उसके पिन देख फिए पह वृक्ष चित्त में प्रा 
ज्ञाय तो यह शान ' स्मरण ' हुआ । 


कोई पक शान यथा है या नहीं यह हम कैसे जान सकते 
६...जब तक हम यद्द नहीं जानेंगे तथ तक प्रमाण क्या दे यह फैसे 
समभ सकते हैं। इस विपय में यड़ा मतभेद पाया जाता दे ) 
भीभांसकों ने माना है कि जितने शान उत्पन्न दोते दें ये झपने 
पाप यपाये ही उत्पस्त द्वोते हैं। खाजी पछे से जय दम यद देखते है 
कि शान मिथ्या है तो भी यह दोप क्षान का नहीं दोता पर उसके 
विषय दी में होता है। जिस विषय का जैसा दमने समम्ता था 
पैसा वह नहीं है। या उस शान के उपाय ही फा दोप इमें माक्ठ म 
पढ़ता है । जिम इन्द्रिय से या जिस झजुमान 5] या जिन शब्दों से 
इसको शान डदुसा था पे वृद्ध नहीं थ। शान में किसी त्रद का 
दोप करी सही दोता। मैयायिका का ऐसा मत नहीं है।। इनके मत 


न्याय अद्वाद्य! 


से ज्ञान जिन का रणें। से उत्पन्न होता दै वे जब निदु् पाये जाते 
हैं तभी शान प्रमा दै,पसा निश्चय द्ोता दे | इसी तरद्द उन कारणों 
में जब दोप पाया जाता है तब वे झ्प्रमा माने जति हैं। इस विपय 
का पूर्य तरद्द से विचार न्यायमंजरी (० १६०) नम फरैया गया 
है. स्थायमत से दोष शान ही में है, झर्ण में नहीं। धोड़ातो घोड़ा दी 
रहता है | सात्वी मेरे ज्ञान में गखती होती है। (बातिक पृष्ठ ३६) 

शान का प्रथमत दो झणों में विभाग होता दे। (१) झनु भव, 
जे किसी वस्तु का साक्षात, शान हो । मोर ( २) स्सरण, जो शान 
कोर दूसरे शान के दायरा उत्पन्न हो! स्मरण फे कारण सूच श। 
२। ४३ में पठ्चीस गिनाये गये हैं।फिए झनुभव को तीन प्रफाए 
का माना है (१) प्रमा (२) विपयय ( दे ) स्ेशय । 

ज्ञय हम घोड़े को घोड़ा समकते दे तब दइमारा शान 'प्रमा' 
कहलाता है। झ्पांत्‌ जो वस्तु जो है और जैसी है उसको जब हम 
चद्दी वस्तु या बैसीददी सम मे तब हमारा ज्ञान भ्रमा हुआा। पर घोड़े 
को यदि हमने गदद्वा सममा। भषीव जो वस्तु जो नहीं! है था 
जैसी नहीं है उसके यद् या चेसा जब मैंने समझा तो मेरा 
शान ध्रप्रमा या  विप्येय” हुआ | विपयेय छान के स्घरुप 
में मिक्ष दशेनों में बढ़ा मतभेद दे। इसका विचार न्पाय- 
मेजरी ( पृ० १८०-८८) में किया गया है । जब “यह घोड़ा 
है या गदहां! यह मुभाकों निश्चय नहीं होता, कुछ चिह्द 
मुझे धोड़े के से मालूम पड़ते और कुछ गदद्े के से, तो मेरा 
छात्र 'सराय' कद्दजाता है ! 

'करणा' को प्रधान कारण कद्दा है। इसी प्रसंग में कारण 
क्या है भौर के तरह फा दाता दे इसका विचार भी यहां झाव- 
इयक है । जय कोई कारये उत्पम्न दोता दे तब उसके पद्चिले किस 
दूसरी यस्ठु का रहना भ्रावदयक होगा भौर जो घस्तु फल उस 
कार्य को छोड़ कूए किसी दूसरे काये के उत्पन्न करने में 
न लगी होगी उसी फो उस फार्य का ' कारणा कहेँगे । 
जैसे कपड़ा जब जब उत्पन्य दोगा तय तव उसके पहिले 
छत झवद्य रहेंगे ॥। इसलिये खूत०फपड़े का कारण हुमा ) 
परप्तु उन्हीं सूती की दम्याद या खाल रंग इत्यादि झुण बस 


#यायप्रकाश। 


कपड़े के कारण नहीं होगे । क्योकि छत का रंग था जम्पाई फपड़े 
के रंग था लम्पाई फो उर््प्त करता है, कपड़े फो नहीं | तात्पर्य 
यह दे *' & पस्तु फे उत्पन्न द्ोने में जिस यस्तु की आवश्यकता 
दो, जिसरै, बिना कमी चंद वस्तु उत्पन्त द्वी न दो सके यही 
उसका कारण इसा । भर जो धस्तु जिसके, पझ्मन्‍तर भ्वदय 
हों, झौर जो जिसके बिता सही ही सके घही उसका 'कार्य! हुमा 

फारण तीन प्रसार का दोता है ( १) समधायि फासण-(२) 
धसमयाये कारण-( ३ ) प्रौर तिमिस कारण | 

(१) जिस कारण भें फार्य ' समयेत ' रद्दता है भ्योव जिस 
पे, जिसके भीतर, जिससे मिला हुमा, जिस का रूपान्तर धोकर, 
फायये उत्पन्न द्ोता ह और रद्ता दे बदी उसका *समवाये 
शारण' ८ | जैसे छुडल के लिय सोना झणपया फप्दे के लिये सूत। 
छोने दी फे भीतर, उसी से मिल्ला हुआ, उसी के रुपान्तर दोने 
प्ले फुडल उत्पन्न दोता है ॥।,श्स से स्रोना कैंडल का 
प्मयायि फारण हुमा । समयाये कारण का कार्य से नित्य 
पम्पन्ध रदता है | जब तक फुंडल रहेगा तब तक सोने से 
उसका. सम्पन्ध नहीं छुटेगा। इसी नित्य सम्बन्ध का नाम 
शशेपिफों के यहाँ समवाय सम्पन्ध ' भयुतस्तिद्धि ' इत्यादि 
गरिभाषिक यददों से कद्दा जाता हैं । 

(२) किसी कार्य के उत्पन्न होने के समय जो वस्तु उसके सम- 
गयि कासर्ण स सम्बद्ध दो भौर जिसका व्यापार उस कार्य के 
प्पन्न दोने में सा मालूम पड़े बद्दी उस कार्य श्ञा ' गसमवाये 


द् नया ,अ' शा हर 


से ज्ञान जिन फारणो से उत्पन्न होता दे ये जब निदुष्ट पाये जाते 
हैं. तमी शान पमा है,ऐसा निद चय दोता दे । इसी तरद उन कारणों 
में जब दोप पाया जाता है तथ ये झप्रमा माने जाते हैं! इस विपय 
का पूरी तरद्द सर विचार न्यायमंजरी (पृ० १६० ) भमें (व प्केया गया 
है| न्‍्यायमत से दोप शान दी में है, झर्े में नहीं। घोड़ातों घोडा ही 
रचता है| साली मेरे शान में गलती द्वोती दै। (धघार्तिक पृष्ठ ३६) 

शान का प्धमत दो पेशे में विभाग होता है। (१) मव॒मच, 
जो किपी वस्तु फा साक्षात्‌ शान हो । मोर ( २) स्मरण, जो ज्ञान 
कोई दूसरे शान के दवाएं उत्पन्न हो। स्मरण फे कारण सूत्र ३ 
२। ४३ भें पच्चील गिताये गये हैं।फिर भनुभव को तीन प्रकार 
का माना है (१) प्रमा (२) विपयय ( ३ ) संधय । हे 

जथ दम घोड़े को घोड़ा समझते दे तब हमारा ज्ञान 'प्रमा! 
कहलाता दै | मधांत्‌ जो पस्तु ज्ो है और जैसी दे उसकी जय हम 
चहट्दी पस्तु या बैसीही सममे तथ हमारा शान प्रमा हुभा। पर घोड़े 
को यदि हमने गदद्दा समकका। झथीव्‌ जो बस्तु को नहीं! है या 
जैसी नहीं दे उसका बह या बैसा जब मैंने समभा तो मेरा 
शान प्रप्रमा या विपयेय” हुमा | विपयेय शान के स्वरूप 
में मित्र दर्शनों में बढ़ा मतभेद है। इसका विचार न्‍्याय- 
मेजरी (पु० १८०-८८) में किया गया है । जब “यह घोड़ा 
है या गद॒दा” यद्द मुझको निगश्यय नहीं होता, कुछ चिह 
मुे घोड़े के से मालूम पड़ते भौर कुछ गददे के से, तो मेरा 
शान 'सशय' कहलाता है। 

'करणा' को प्रधान कारण फटा दे । इसो भसग में कारण 
कया दे गौर के तरह फा होता दै इसका विचार भी यहां झाव- 
चइंयक है। जब कोई कार्य उत्पन्न होता है तब उसके पहिले जिल 
दूसरी बस्तु का रद्दना म्रावश्यक दोगा भौर जो वस्तु फघल उस 
कारय को छोड कर किसी दूसरे काये के उत्पन्न करने में 
न लगी होगी उसी को उस काये का ' कारण कहेंगे १ 
जैसे कपडा जब जब उत्पन्न होगा तय तय उसके पदिले 
छत भचइ्य रद्ेंगि । इसलिये खूत०कपड़े का कारण इम्ा ॥ 
परन्तु उन्हीं सूर्तों की लस्वाई या लाल रंग इत्यादे झुण्य रख 


अ्यायप्रफाय ) 


हे 
कपड़े के कारण नहीं होंगे। फ्योसि खत फा रंग या खम्पाई कपड़े 
फेण्ग था लम्पाई फो उत्पन्न करता है, कपड़े को नहीं। तात्पये 
यह दे गे जिस घसुतु फे उत्पन्न होने में जिस घस्तु की आवश्यकता 
हो, जिस बिना कमी वद घस्तु उत्पन्त दी न दो सके यही 
उसका /कारणा' हुआ | झोर जो घस्तु जिसके, झनन्तः भव्य 
हों, और जो जिसके बिता नहीं दो सके पद्दी उसका कार्य! दुआ | 

कारण तीन प्रकार का द्वोता है ( १) समवायि फारणु-( २) 
प्रसमवायि फारण-( ३ ) झौर निमित्त कारण । 

(१) जिस क्षारण में फाये ' समयेत ' रद्दता है म्रयोत्‌ जिस 
में, किसके सोतर, जिससे मिला हुआ, जिस का रुपान्तर द्वोकर, 
फार्य उत्पन्न दोता दे और रदता दे घद्दी उसका 'समवायि 
कारण दे । जैसे कुडल के लिय सोना मघवा झपे के दिये खूत । 
सोने ही फे भीतर, उस्ती से मिछा हुमा, उसी के रुपान्तर होने 
से ऋुदज उत्पन्न दोता हे ।,इस से सोना कुंडल का 
समकयि कारण हुमा । समवारएयें फारण का कार्य से तित्य 
सम्पन्ध रद्दता दे । जब तक ऊँडल रहेगा तव तक सोने सर 
उसका सम्यन्ध नहीं छूटेगा। इसी नित्य सम्बन्ध का मास 
चैशेपियों के यहां समवाय सम्बन्ध ' भयुतसिद्धि ' इल्ादि 
पारिभापिक शस्दों से कद्दा जाता है । ह 

(२) झिसी कार्य के उत्पन्न होने के समय जो वस्तु उसके सम- 
चायि कारण स सम्बद्ध दो और जिसका ध्यापां: उस कार्य के 
उपपन्न दोने में साफे मालूम पंडे यद्दी उस कार्य का ' असमयाये 
काय्ण ! कदलाता है। कार्य के उत्पन्न होने में उसका व्यापार 
आवश्यक द्वोता दे, इस से धद ' कारण ” झवद्यय हुआ । पर धद्द 
का उसी पस्तु में नदीं। उत्पन्न द्ोता इस से * भसमवायी ” 
फद्दलाया । जैसे कपड़े में जो खूत रद्दते दें उन खूतों का एक दूसरे 
के साथ जो सयोग ( मिलना ) दै उसके बिना कपड़ा नई उत्पन्न 
दो सकता। इससे प्तनसेयेग कपडों का कारण झवदय' होगा। 
पर बद् यपडा उस सयोग में नदी उत्पन्न दोता दई जिस तश्द 
यह सूतों में उत्पन्न दोता दै ६द्वसी से बद्द ' भसमवायी ' हुआ ! 

(३ ),जिस वस्ठु फा व्यापार कार्य के उत्पन्‍्त द्वोने में झ्ावश्यक 


स्याय अकाश । 


हो, पर धद मे सम्वायि कारण और न झसमयायिकारण धो, तो 
उसी फो “निमित्त कारण' कहते हैँ । जैसे कुंडल सोनार के 
द्यापार के पिना नहीं उत्पन्न हो सकता। पर सोनार कुडछ 
का न तो 'समयाय कारण हद शोर न 'ससमयाएे' ” [इन 
दोनों फारणों के जो लक्षण फद्दे गये दें थे सोनार में नहीं 
पाये जाने। इस से सोनार कुडल का * निमिक्त फारण 
फहसराता है । 

झय यद्द विचार उपस्थित दोता है क्षिप्रमा के किस तरद 
के कारण को ' प्रमाण ' कदते हैं! प्रमा फा 'समवायि' कारण 
है झात्मा! उसका मसमवापिकारण झात्मा-मन-इन्द्रिय फा संयोग 
है ।जिसख पस्तु फा शान होता है पह उच्च क्वान फा 'निमित्त 
फारणा दै। इन में सर झात्मा-सननन्द्रिय के सयोग ही फोभत्यक्ष 
शान के प्रति 'प्रमा का करण' घा 'प्रमाण' माना है। फ्यों कि वस्तु 
था झ्ात्मा फे रदते सी जब तक घद संयोग नहीं धोता तब तक 
शान फ़रभी नहीं उत्पन्न द्ोता | 

धान फे कारण को “प्रमाण ' कहा दे। जिन सार्मात्रयों से 
किसी घस्तु फा शान उरपन्न होता दै-जैसे कि प्रत्यचादि प्रमाण 
निरूपण में चर्शित दोंगे-उनको प्रमाण फहा दे । पर यहुतेरे प्रस्थों 
में घस्तु केशान को भा 'प्रमाण' कद्दा दै ! पर इस पच्त में भी शानही 
का कारण 'प्रमाण' दोता है। जब सामग्री फो प्रमाण! मानते है 
दब उस करण कर फल उस वस्तु काशन दोतर है ' झौर जब उस 
घस्तु फे ज्ञान फो 'प्रमाण' मानते दे तव यद् चीज झच्छी है, रखेते 
थोग्य दे, यह चीज घुरी दे, फेंकने योग्य है-इस्पादि श्ञान फल 
होता दे । दोनों पत्चों में शानद्दी फल-मौर शान का कारणद्दी प्रमाण 
है। प्रत्यक्षादि के लक्षाण में मौतम ने इन्द्रियसान्नकर्य सर उत्पत्त 
शान को ' प्रत्यक्ष ' कद्दा है ॥ जिससे यद् स्पष्ट दे कि इत के 
भत से छान ही प्रमाण है। हि 

गातम ने तीसरे सूत्र में चार भमाणा माने हैं । 

“अल्याचाजुमानोपम्ानशब्दाः प्रमाणानि” | (१ ) प्रस्यच्त (२) 
अनुमान (३) उपमान-( ४ )शब्द-येव्यार प्रमाण दें। 





च्न्ज नम ७ 
प्रत्यक्ष 


न न पति शासपन्पप वर्ष 

' ५ न्द्रियाधेसस्निकर्पो त्प्वशानमब्यपेदशयमव्य मिला ए हवघ- 
| सायात्मकेन्टंयत्तम “ऐसा प्रत्यच का स्वरूप ने, कैद 
। दे। ऊिय्री चीज का सम्पन्थ जय किसों घन्द्रिय से होता है तव इस 
' सम्बन्ध से जो डान उत्पन्न दोता है उसी को प्रत्यद्त कहते दें। 

 खेकिन यह किताब है! ऐसा जो श्दों से छान का स्पद्धप कट्ठा जाता 
है सो शान प्रत्यच नहीं है। इसी से प्रत्यदोफों सूच में 'भष्यपदेश्या 
चतदाया है। और जैसी यद चीज़ झसल में दे वेसीदी इस शान 
से मानी जानी चीदये। इससे इस शान को 'मव्यभि चारी' कहा है । 
फिर यह छान खदिग्घ नहीं दोता। यही सूत्र में व्यवसायात्मक 
पद्‌ से कद्दा है। जिनके मत से इस शान फा कारण दी प्रमाण दे 
उनके मत सर झाद्धिय प्रत्यच प्रमाण' हुमा भौर शान जो उत्पन्न 
हुआ सा प्रत्यक्ष श्ञान' हुआ! प्राचीन मत के झनुसार ४र्द्रिय- 
सम्बन्ध से उत्पस्त शान ही प्रत्यक्ष प्रमाण हुमा। सूत्र में जो 
झव्यपदेशय' पद दे इससे साफ़ मालूम होता दे कि पस्तुमात्र 
का जो ज्ञान निर्विकट्पक होता दे यही 'भत्यक्त प्रमाण' दे | भौर 

'यद चीज छेने छाथक दे या फेकने के लायक है,” इस तरद 
का शान प्रत्यक्ष श्ात' है । नवान अन्यक रो ने दोनों मत का 
मानकर ऐसा कहां है कि मिल्त मिन्‍न झयस्थाओं में (१) इन्द्रिय 

(२)इन्द्रिय फा सम्बन्ध (३) इन्द्रयसम्बन्ध से उत्पन्त शान, 

ये तीनों प्रस्यक्ष शान के कारण पर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण! द्ोते है । 

जब इईीद्धय फरण दे तव उस्तका फल भर्थाद प्रत्य्ञ शान पद 

शान द्ोगा जो कि पहिंके पदिल चीज के सामने झाने से 

क्षैता है। जैसे वि “यद कोई चीज मेरे सामेन है,' इस छान को 

भनेबिंकल्पक ज्ञान! कद्दने हैं । कुछ देर के याद उसी चीज का छान 

देसा उत्पन्न द्ोता दे जैसे 'यह चीज्ञ जो मेरे सामने है बद एक 

फिता4 है! | इस शान को 'सविकद्पक ज्ञात! कद्दते हैं।जब यह 

शाम पत्यक्त शान हुआ तय इस छक्वान का करण प्रत्यच प्रमाय 

पन्द्रिय का सम्पत्थ' है ।झौर जब इस्द्रिय के सम्बन्ध से 

उत्पनत शान फरण होता हे तब “यद्द चोज़ छेने.छायक था 

फेंकने लायक हैं,' ऐसा शान प्रत्यक्ष छान दुमा । हु 


न्याय प्रकाश । 


इन्द्रिय ' है, उसी से शब्द सुना आता है।झौर फिर उनके 
मत में शद झाकाशही फा* नित्य गुण है।इससे शब्द झौर 
आकाय का सम्यन्ध निद्य है। जय श्ाकाररुपी कान से शब्द 
सुना जाता दै तब इन दोनों में सम्घन्ध ' समवाय * दी ड़ ॥ 

(५) समवेत समवाय । ' यद शब्द जिसे में सुन रहा हूं, पद 
शब्द जाति का है! यह शान जब 'फान' इरिद्षिय से छोता दै 
उसमे कान और ' शब्द ' जाते का सम्बन्ध ' समंधेत समवाय ' 
हुआ | कान में समयेत दे शब्द, यवद में समदेत ' शब्द ' ज्ञाति। 


(६) संयुक्त विशिषणता | ' इस टेयुल पर फ्रिताब नहीं है ' 
इस तरद्द जो टेतुल पर किताब का नहीं होना देख पढ़ता है 
सो यहां पर किवाय का भ्रमाव ' मर्धाव्‌ ' नहीं दाना ' देखा यया। 
चहां प्रभावद्दी देखा गया ऐसा नैयायिक मानते हैं । यहां पर 
*क्रमाघ ” टेंबुद्ध का 'विशेषण ” छुआ, भौर टेखुल प्रभाव से 
संयुक्त ' हुआ, इससे ' अभाव ' का झांखेी से सम्बन्ध “ संयुक्त 
पिरशेपणता ' हुमा । कई ग्रन्थों में इस सम्बन्ध को विंशवणावि- 
शेष्यभाव फह। दै। पर घिशेपण बिपष्य साव सम्बन्ध प्रभ्ाध का 
डेयुल के साथ इमा | ऐसादी इन प्रथा में कहा भी दे ( तर्क सापा 
पुृ० ३२,) । फिर सम्धन्ध का ' इन्द्रियसन्नि क्ष ? इन्द्रिय के 
स्राथ सम्बन्ध” कहना ठीऊ नहीं मालूम पड़ा इछसे यहां पर 
इस छठवें सम्बन्ध का नाम ' संयुक्त विशेषशाता ' कद्दा दे, । तर्क 
भाषादी में कुछ पंक्ति झागे चक्कर इस सम्यन्ध को ' सम्पद्ध 
विऐ्रेषण विशेष्य भाव ' कद्दा है । 


इन्द्रिय के संयोग से घस्तु फा ज्ञान द्ोता देै।यह फिस. 
तरद से होता है इस विपय में कुछ मत भेद पाया जाता है। 
जब शुकको किसी घस्तु का प्रत्यक्ष शान होता है, ' जब से 
किताव का छूवा हू, वंब मेया इन्द्रिय (ाध' उस किवाब पर 
पढ़ता दै तब वह किताब छुई जाती दै। इसे तरद जब में उस 
लिताब को झांखों से देखता हु तव झांखों की ज्योति निकल कर 
किताब पर पड़ती है।इसी तरह जय में शाब्द छुनता हर त्तथ 
५ अवणेन्द्रिय (कान से) निकल कर उस शब्द पर पड़ता है । भर्थात्‌ 
तथ इन्द्रिय “आप्पकारी ” दोते हैं| ऐसा मत कुछ लोगों का 


अनुमान । 





द्वितोय प्रमाण है प्रदुमान । इस फा लकचतण गौतम से 
* तत्पूर्वक ! अयांत्‌ ' प्रत्यत्त पूर्पर ' इतताही कहा है। इस फे 
श्याय्यान में माप्य में कद्दा दै-- लिड्ड बिद्ठि इन दोनों रा को 
प्रयच शान द्वोता है इन प्रत्यच शानों से उत्पन्न जो शान उसी 
फो “ झनुमान ” शान कहृदते हैं। जैसे प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष शान फो 
तथा प्रत्यच्च शान के कारण दोनों फो प्रत्यक्च फहते दे उसी तरद 
यदवां भी लिड् का भ्रत्यच पान मोर लिंडे का प्र शान इन दोनों 
से उत्पन्त जो छान उस को भी भनुमान कद्दा है-- ( इसको 
* झनुभिति ' भी फद्दते हैं )--झोर उक्त दोनों प्रत्यक्ष छानों का 
साथ मिलकर जो एक शान द्ोता दे, जिस मिले हुए शाव से 
झजामिति शान होता है उस को भी ' झनुमान कहा है | 

इम सपने दिन दिन के काम में ऐसा पाते ुई कि जहां जरा 
धम घूर्शां देखते दे घद्दां घद्दों माग जरूर पाते दे । इस तरह घूर्मा 
झौर झाग का दरदम साथ रहना जव इसने ठीक्ष ठीक समझो 
लिया तो घर को भाग का ' लिड् ' प्रयोत्‌ चिह्न कद्दा। इस के बाद 
जय इमने फिर कहीं छूझ्ां निकलते देखा तो पहिली जो ठोक फी 
डुई शत यी उसाया स्पसया डुल्य री सकने एशिके (जड़ों जब 
चूझ्ा देखा था यदां वां झाग जरूर पाया था-इहस सेमें स्थिए 
जानता हू कि--/ जहां छूम दे व्दां भाग जरूर है ”। यद्दी दो 
चीजों के दरदम साथ रहने» फा जो शान उसी को नेयायेफ़ों ने 
ब्याप्ति छान फदा दे | मनुमान की पहली स्रीदी यददी' व्याप्ति धान 


श्४ न्याय घकाश। 


है। इस के याद जब दम किसी जगद्ट पर घुम्मां देखते दे 
तो इस बदेखने का दमरे मन में इस प्रकार का है--/इस 
जगद घूआं दे: । इसी को ' छिट्नि' कदते दं--अपात्‌ जहां 
पर लिंग दै>धूण को देखने दी पद्ला जो ब्याति शाक़ँघा चद्द 
मन में आजाता दै | ये दोनों शान मिल्र कर मेरे मत में इस प्रकार 
भासित होत ईैं--' जिस घूर्प के साथ साथ दरदम इमने आग 
पाई है उस घूए को में यदा देख रद्ा हैं. । इसे को * परामर्श 
शान * था व्याप्ति धिशिष्ट पत्त धर्मता शान, कहते हैँ ।इसी के 
झपन्तर यद शान उत्पन्न दाता है कि ' इस जगद्द पर झांग है ॥ 
अनुमान फी सीदियां इस प्रहार दोती दे । 

(१) "“ ज्ञद्धां घुआं दे तह भाग दे ! ( ज्याप्ति ) | ५ 

(२) “ यहां पर घूमां है “ ( पक्तता ) अमर 
(३), यहा पर आग है! ( झञ्ञुमिति ) परन्तु नैयायेकोी के मत 
से यद्द प्रकार पूष ठीक नहीं दे | यद्यपि प्रपंन मतलब के किये 
यह क्रम टीक दवा भी सकता है पर दूसरों के मन में ठोक तरद 
से ज्ञान कराने के बिए यद्द भ्रकार ठीफ नहीं दे । इस से अदुमान 
का खास कर पराधे ( दूसरों के घासते ) अवमान का पांच 
खड़ कहा दे । थे पाच रंंड 'झवयब ' कदलाते दे । ये 
झनयव यों दें ! 

(१ ) प्रातेश-साध्य का निर्देश--झछुमान से जो घात सिद्ध 
फरना है उसका वन जिस याक्य में हो। जैसे-- यहां पर, 
झाग दै ' सू ६ १ ३३५ 

(२ ) देतु-जिस निशान से वात सबून करनी दो उस लिशान; 

की सूचना जिस वाक्य से द्ो-जैसे--' क्योंकि यहां घू्मा, 
दैे'।खू १ १.३४। 
» (३) डदाहरण--पत्लि जहां पर संवृत फरनेवाली. घस्तु 
बताये हुए निशान के साथ देखी गई है स्लो जिस वाक्य स्र- 
बतछाया जाय । जैसे-- जहाँ जहां घूुआं रहता दे तहां तहां 
आग रद्दती दे। जैसे--एसोइ घर में ! छू. १५ १. १६ 

(७) उर्पनय-फट्दा डुआआ निशान यहां पर दे इस बात का 
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जिस पाफय से सं फ सूचना होती है। जैसे--' यहां पर घ़्झां 
है!। छू. १. १. ३८५। 
हे (५४ रे हे विगमन-- सबूत करनेवाल्ली बात सबूत दो गई यह 
जिस वबापय से साफ़ माचूम पड़े। जैसे-- इस लिए यहां पझाग 
है '।स १.१ ३६। 
प्रजुमान का पूरा रूप यो है- 
* यद्यां पर झाग है ' ( प्रतिशा ) 
* क्योकि यहां पर छुझ्मां है! ( हेतु ) 
* जहां धूम्मां रहता दैं वहां 
साग रद्दती है जैसे 
रसेोइ घर में ' ( उदाहरण ) 
* यक्षं पर घूमां दे ' ( उपनय ) 
* यहां पर झ्ाग दे ' ( त्िगमन ) 
इन पांचों झवयवों के माम प्रशस्तपादसाष्य में- पतिशा-उप- 
देश-निदशीन-प्रनुसन्धान-प्रत्यासज़ाय '--कहे हैं । ) 
गातम के सूत्र की नाई उनकी पडुमात की प्रणाली भौो 
दो घादी प्रतियादी के बीच में विचार के क्रम से ही मानों 
गई दे।इसो से पराघे भलुमान पर इतना जोर रफकर झनुमान 
को पंचावयव माना है। जब दो प्रादमी किसी यात पर सन्देद 
कण्फे विचार माय्म्म करते दे जैसे जल द्वव्य है था नहीं--तो 
एक आदमी कदता बै--' जल द्वब्य है । यही साध्यनिर्देश 
फहलाता दे । (१) दूसरा पूछता है “यह तुप्त कैसे जानते 
दो। ' तो इस के उत्तर मे पद्दिश झादमी कदता दे “ क्योंकि 
जल में रूप है “-यद्दी हेतु” हुआ ।(२) इस पर फिर 
दूसरा आदमी पूछ सकता है-" जल में कप दोने ही से पद दब्य 
क्यों दोगा” १। इसके उत्तर में कद्दा ज्ञाता है--जिस जिस घस्तु 


में रूप दे यद द्रव्य अवश्य है जैसे घड़ा, किताय, एच इत्यादि” 
इसी को ' दृश्टान्त ' कद्दते दूँ (३) पतिवादी फिर कद्दता है-« 
४ हमने माना कि वृच्च घट इत्यादि में रूप हैं इस से थे दव्य हैं: 
धर इससे जल क्यों द्वव्य द्वोने लगा १] इस के उत्तर में 
यादी कहुता दै-- जल में रूप दे! यददी हुआ ' डमवय (७3 


हद न्याय प्रकाश 


अय इन चारो वातों पर एकट्टा विचार कर बादी दृढ़ रूप से कहता 
है! 6 इन सब बातों से मिद्ध हुआ दे कि जल हब्य है" | इसो को 
* निगमल ' कद्दा है (४)। हर 
नवीन नेयायिक पाच झवयवों का मानता झावदयकनहीं सम * 
अते | इन के मत से तौन ही वाफ्य सबूत फरने के लिये काफी होते 
हैं। प्रतिशा, देतु दणस्त ॥ मीमांसक झौर बेदांतियों ने सी इन्हीं 
तीन को माता है | बौंद्ध नेयायिका ने दो दी माना है-अतिशा भौर 
देतु | घार्तिकफा' का भत है को यह ठीक नही हैं। 
अधिक पुराने नैयायिकों ने दस झघयव मी फही कहीं पर माने 
है ।इनका घशान वात्स्यायनमाष्य (ख्‌ १२३) भें है-- 
ऊपर कंदे हुए पांच, झौर उनके सार्तिरिक्त ये पाँच-- 
(१) जशासा-शत के जानने की इच्छा । 
५ (३) सशपर-जिस चीज़ को में ज्ञानना चादता हूं. चह 
फैसी होगी -मच्छी या बुरी--मैं उस हो लूगा या फैंस दूगा-- 
इत्यादि । 
(३) शफ्पमाष्ि--उक्त चस्तु के जानते का जो उपाय है 
उनसे वह चोज जानी जा सऊती है। 
(४) प्रयोजन-इस यात को जानम से क्या भतछब- 
(५) सशयब्युद्ाप--जञा वात सबूत की गई उसके विरुद्ध 
ज्ञो जो यार्ते भालूम पं उनका निराकरण फरना- 
इनका विचार खत १-१-३२ में रिया ,गया है। 
चार्तिकक्ाए ( ९५-१११) ने लिखा दे कि इनको म्वययर मानना 
भुछ दे--क्योंकि दूधरों को सम्रकाने भें इनका प्रयोजन नदी 
पढ़ता झौर दूखरों को समफाना ही ग्रद्ममान का भसल मतलब 
समफा गया दै (उसका यद्द कइनना है कि दूसरों के समभान के 
लिय जितने चाक्यों की झावदयकता दे उन्हीं को झनुमान का 
अवयध ' मानता चाहिये । जिशासा- ज्ञातने फी इच्छा है। यह 
कोई याकप नही दै-इसकों किसी तरह के झनुमान--स्वा्य या 
पराधे-का अवयवय कैसे कद सकते हैं ” १ 
. मधक्त और भजुमान में एक पढ़ा, सेद यह सी है कि प्रत्यक्ष 
४ पल केस्छ वतेमान का की चीज़ जानी जा सकती ई-भौर 
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शजुमान से भूत, दतंभान झोर भविष्यत्‌ तोनों काल की चीज़ें ज्ञानी 
जा सकती €ै। 

अनुस्तन का विमाग कई तरह से किया गया है । ऊपर कहा 
गया दे लि अनुमान दो धक्मार का दे [१] स्शार्य अपते लिय [भ्रपने 


प्रन के"विश्वास के लिये जो प्रनुमान किया जाय उसको ' स्वार्थ 
कहते है। [२] 'पराये-जे अनुमान दूसरों को विश्वास दिलाने के 
लिये कदा जाय । स्पार्थानुमान में मनु पान को शब्दों में कदने की 
जरूरत नहीं दै। मपने मन में दी एक यातें भाई, जैल फलिसमें रूप 
है सो द्ृष्प दे, जल में रूप है! वप्त 'जल द्रव्य है! यद बात फौरन 
मन में जम जागी हैं । इन पातों फो मी स्पष्ट रूप से उच्चारण करने 
की जरूरत गो दै। परतु पाये झनुवात में जब तक पांचों बाषय 
खाक साफ नदीं करे जाय तद तप दूसरे आदमी फा संदेद 
नहीं दो सकता। इसी कारण से धर्मात्तराचार्यने कहा है फि स्वार्थ 
इन मान शाना८्सक द्दै अर परायपस्दात्मक हूं श्रार इस! मसाधार 
पर कुछ लोगों क्षा कद्दना है कि पराधे झनुधात झनुमान ही नेंदीं 
हैं, उत्तशों शम्द जाग फदता उन्दित है। पर कुछ रिचार करने से 
यह साफ माल्ूम होगा कि पराथ झनुमान का रूप तो 
ऐसा दे कि प्रत्टों से स्पष्ट फना प्रातइयक दे | पर इन 
शब्दों से शान जो दूसरे झादमी के मन में उत्पन्न दोता दे 
से शब्दों ही से नदीं। शमभ्दशान तो तब होता जब जल 
द्रव्य है ' इतना ही कहने से उसके मन में निश्चय 
हो जाता कि सचमरूच जल द्वव्य ही हैं) ऐसा तो 'द्वोता नहीं । 
पांचों धाक्यों को सुनकर यह मादमी विचार करता है सौर ते 
स्थिर करना दे कि ऐसा हीं है । मसल में पांचों वार्क्यों को 
घंद्द प्लादमी फिए झपने मन में फद फर दी विश्वास करतां 
है। इससे जैसा स्पाये भनुमान में विचार करने घाक्षा अल 
में रूप दोना रूप वाली चीजों का द्ृब्य दोना इत्यादि मन 
में दांकर ज़द का द्रव्य धोना स्थिए करता है उसी तरह 
पराये प्नुमान में भी उन्हीं बातों को विचार कर दूसरा श्रादमी 
विश्वास करता है कि जब क्रय है | फरक इतनादी द्ोता है 
कि स्वार्क भनुमान में किसी दुसरे से इन बातों के सुने की जरूरत 
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नहीं होती पाये झशुमान में दूसेे का यताना झावश्यक 
होता है | पर इतनेही से इसको शब्दशान कद्दना डच्चित नहीं है । 
इसी कारण से भौतम ने झपने सूतओं में “स्वार्थ झौर 
“परार्थ ' इन दोनें। को झलग झछग दा तरह का झत्तुनान नहीं 
माना दै ' उन्होंने पंचम सुन में तीन प्रकार के अनुमान को, 
“पूर्वकत्‌ * ' शेषबत्‌ भौर ' सामान्यतोदण " बतलाया द्दे। 
इसके ब्याज्यान में धात्स्यायन भाष्य में कद्दा है कि-- पूर्वबत्‌ ' 
पसुमान उसे कदते हैं. जिसमें फारण से फाये फा झलुमात 
क्रिया आय । जैसे मेघ को देखकर जब दम झनुमान करते दे कि- 
झ्रव प नी वरसेगा, क्‍योंकि मेघ पानी का फारण द-तो यही 
प्रजुमान ' पू्नेंघत्‌ ” कदलाया । इसी तरद जहां कार्य स कारण 
का झनुमान होता है उसफो “शेपवत्‌ ” झनुमान फद्दते दें। 
जैसे नदी में याद झाई देख फर जध में ' पनी बरसा' ऐसा 
झजुमान करता हूं। क्योंकि नदी में पानी का थढ़ना पानी के 
धरसनेद्दी से द्ोता है, पानी पढ़ना पससात का कार्य है, तो 
यही “ शेपबत्‌ ' मन्ुमान हुमा ) एक जगह में एक अ्रधरूषा 
में एक चौज फो देखकर फिर दूसरी जगद्द वैसादी भवस्था 
देखकर बिना देखे भी ' बद चाज़ि यद्धां होगी “ ऐसा जो 
झझुमान किया जाता है उसी को * सामान्यतोइए कद्दते दैँ। 
जैंस दंमने घारवार देखा है कि जो चज्ञ एफ ज्ञगह से दूखरी 
जगह जानी है घद्द चलती है। फिर सूर्य को देखते दे कि पद 
पक जगद से दूसरी ज़गद्द जाता दहै, इस से दम क्‍मनुमान करते 
हैं कि सूर्य चलता है | 
इन तीनों की दूसरी व्याण्या भी भाष्य में यों की गई है। 
दो चीज़ों को देखा फिर कुछ दाद एक को देखा तो उसी से 
दूसरी चीज़ का भी जो भ्रलुमाव किया जाता है उसके। ' पूर्वचत्‌ 
फटे दें। जैस यूझा और भाग को देख कर फिर कुछ काल के 
पीछे जहां घूम देखा घहाँ भाग फो न देखकर भी यहां प्राग जरुर. 
द्ोगी यद्द भलुमान किया जाता है| जितनी घाते एक चीज़ के 
विषय में,ह्ो सकती हैं उनमें से भीर<्मव का होना जब झसम्मय 
* पाया जाय तथ जो बारी रह जाय उसका भजुमान जब, होता है 
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तब * शेपचत ' कहलाता है । जैसे शब्द यातो द्वव्य या शुण अथवा 
कर्म हो सकता है यह ज्ञान कर फिर यद्द द्वब्य था कमे नहीं 
हो सकता से विचार कर फिर यह अनुमान किया जाता दे 
फि घद शुण हे, सो यही शेपवत्‌ समान हुआ | जब दो चाजो का 
सम्बन्ध दम जानतेएँ पर उनमें से एक देखने के लायक 
नहीं है तथ जो देखने योग्य हैं उसको देखकर दूसरी चीज़ 
फा झसुमान किया जाता है. घद ' सामान्यताइग्े ' फदलाता दै। 
ऊसे इच्छा द्वेप शतादि देखकर झात्मा का अमुमान फिया 
जाता हद । पूर्वंयत्‌ प्रझुमान में जिस चीज का अनुमान किया 
ज्ञाता ह डस जाति की चीज्ञ देपीं गई है झोर देखी जा 
सकती दे पर सामान्यठोदष्ट से जिपका प्रनुमान किया जाता 
है इस का लचण उस्त जाति की चींल कभी देखा नहीं जा * 
सकती है।यह मुए्य भेद इन दोनों झनुमानों में है। ये दोनों 
'यीत * झनुमान थी कद्दलाते दे ।इन में 'यद यात है इसी 
से दूसरी यात फा झजुमान फिपा जाता दै जले “ धूर्मा दै ' इससे 
“आग दे ऐसा प्मुमान किश जाता द।शेपव को ' अवीत 
भी फटा है । इसमें * यद यात नहीं दै! इसस दूसरी थात का 
भलुमान किया जाता दै। जैसे *दाब्द द्रव्य था कम वद्दीं दे! 
श्ससे यद भज्ुमात दोता दे कि '़ब्द गुण है! । 


ऊपर जो भवुमान के नमूने दियलाये गये हैं। उन समों में 
गदेसी बात है? इसका सबूत है। इनको 'झन्ययी' भसुमान कदते हैं 
प्कसर प्रझुमान ऐसे में होगे जिन में ' ऐसी बात नहीं दे! 
देसा भी सबूत दोता दै । इन पज॒मानों को * व्यतिरिकी ' भचु- 
मान फंदते हैं । भाचीन नेयायैकों ने इस विभाग को नहीं 
माना है) उसका कारण यह दै कि “ ऐसी चात नहीं दे इसको 
यादि दूसरी तरद से दम फहें तो पेसा भी कद सकते दे कि 
«इस यात का झमाव दै ' । तो यद्द भी “ भन्वयी “-झजुमान दी 
झोगा । इसी बात को प्राचीन प्रीक नैयायिकों ने भी माना द्वे। 
इसी से उनफा कदना दे क्नि सब थद् झडमान रीक्षोएघा७ के रूप 
में घदलु जा सकते हैं। जिनका यद् रुपान्तर न द्वो सके थे शुद्ध * 


स्याय प्रकाश । 


झझुमान ही नहों दे परन्तु नवीन नैयायिकों ने अनुमान फो तने 
प्रकार का माना है- 
( १) केयलान्वयी--अन्वयी देतु से जो अनुमान किए जाय 
डसको केगलान्वयों अदुमान कहते है । झथात जहां जहां हेतु 
है वहां यहां जो बात सबूत करनों है घदमी पाईं जातो है। 
झौर हतु ऐसा ह। जिसका कि नहीं होना कहीं सम्मदनदों 
तो उस छेतु को केयलान्तयी द्वेतु फहते दे | ऐस देतु ले 
जो झजुमान दता है उसी को * केयलान्वयी ' अनुमान 'ऋदते 
हैं'। जैसे यद बस्तु मभिधेय है--अर्थांत्‌ इसका नाम कुछ 
जरूर दै-फ्यों फी यह प्रमेय है-अर्पत्‌ बद्द जाना जा सफता 
है । यहां पर “ प्रमेय ' द्ोना ऐसा देंतु है कि इस का नहीं होना 
*क्कददी फरभी भी सम्भव नहीं है | फोई चीज ऐसा नहीं है जो 
जानी न ज्ञा सक्रे 
+ (२) कंबल व्यतिरेकी--जों देतु ऐसा हो क्िउसका होना 
सधुत करने बाली चीजों में कभी भी न हो तो उसको केबल 
व्यतिरकी हेतु कद्दते दे । प्रौर उपले जो भझलुमान द्वाता दे 
उसको केयल व्यतिरिकी भजुभाव कहते दें । जैले--' जो च्ीज-- 
घड्टा-मैं देस रदा हैं सो पानी या झाग नहीं दै-कयोंफि 
इसमें गन्ध पाई जाती है --यद्दापर गर्न फा द्वोना पेसा है कि 
धइ कभी झाग या पानी में हो ही नहीं सकृता । इससे इसको 
क्वेबल ब्यतिरिकी हेतु कहते है । है के 
+ (३ ) झन्वयब्यतिरिकी--जा देतु ऐसा दो की कहीं कहीं 
है भौर कई कहीं न द्वी भी हैँ तो उसको प्रन्वयव्यतिरेकी देतु 
कहते है, भौर ऐसे देतु से जो मझनुमाव किया जाता है बह 
“अन्वयव्यततिरेकी ' झलुमान हुआ | जैसे ' जहां चूप्मां दै तदा 
भाग दे जैसे रसोई घर में । इस में झझुमान घूम का होना फहए 
झोौर देखा जाता है औौर “जदां झाग नहीं है यहां घूप्मां नहीं दे 
जैसे कूप में ” यहां घूर्मा का न रहना हेतु भें कहा गया इसी रे 


घूमों ' ऋन्वयव्यतिरेकी देतु इसा । ५, 
६ » यद विभाग प्रस॒द में देतु दी का विभाग इम्ता मौर उसी के 


स्‍्याय प्रफात । 


ड्ाय झजुमान का भी [इसी से प्रा्चीनों ने इस विमाग को 
नहीं कहा है । 
. प्राचीन नैंयायेकों ने इन तीन प्रकार को न मानकर केचल 
दो प्रको, कोट का झनुमान * बीत भौर 'अझपीत ! थाना है। “ऐसी 
ते चीज दूँ * यदद जिस प्रनुमान से सबूत किया ज्ञाय उस्तकों 
चीत॑ ' कद्दते ई। झोौर ' ऐसी यह चीज़ नहींए ६ '--यह जिससे 
सबूत किया जाय उसको 'अदीत' कहते हैं । 
. सनुमान के कदने सें पाच वाक्योंबरे जरुरत द्वोती हैं. सो फट 

श्राये हैं । जैसे-- पु 

“पेन भें आग दे । 

“ क्योंकि यहां घूआं देख पड़ता है 

# जहीं घूमां हैं बहा भाग जरूर दे जैसे रसोई घर मे 

* यहां पर धूमां है 

/' यहां पर झाग है। 

इन वाकयों भें ४ परतेत--माग-धूतरं रसोई धर--यही चार 
चीजों के नाम पाये गये। (१] परत बद द्व जिस में धाग का 
होना सबूत करना दे। इसको कहा है ' पच्च ! अंथोद जिस के 
विषय में से हो कि सबूत करनेवाली यात इस में है या नहीं 
(+ ] झाग यह चाज़ है. जिसका हाना सबूत करना है। इस का 
नाम दे ' साध्य ” जिस को पझलुभान से सिद्ध या सबूत र्रना 
है॥( ३] घुभा यद् चीज हैं जिस के द्वारा श्राग का दोनता 
सबूत करने हैं। इस फा नाम दै “हेतु ! या “लिंग! (४) रसोई 
घर में झाग और घूर्मा साथ पाया जाता है इसी के दृष्टान्त से 
पर्वत में धूमां के साथ भाग का रहना सबूत करत हैं। इस को 
' सपत्त ' कद्दते हें | मर्थात्‌ जिस में साध्य का रद्ना ठीक मालूम 
है'॥ इसी तरह जिस में साध्य का न रहमा ठीक मालूम हो उस 
को “विपक्ष ' कहते हैं ॥ हु 

इन पाचों अवयधों में से जोर चार पर यहुत कुछ लिंखना 
प्रायद्यक नहीं दै। परन्तु झल्ञमान का सूछ है देतु इस से 
स्ल का विचार झआायश्यक्त दे | झव यहाँ पर यह विचार 
केयांजायगा कि द्ेतु,वा लिंग कया है, सत्‌ वा भच्छा शुद्ध देतु * 


श्र स्थाय प्रकाश । ४ 


कैसा होता है औौर मसत्‌ वा अयुद्ध द॒र्य देठ फ्रोत सा है इत्यादि । 
पसत्‌ देतुओं ही का नाम दवेत्वामास हैं। 
अनुमान के पाचा झवयदब्रों से दूसरे का नौम कहा दै ' हेतु 
गौतम सुध में ऐसा दी कहा है | परल्तु यथाथू में उस भ्रत्तवव का 
नाम ' देतुपचन ” कहना ठीक है। ऐसा ही डो.क़ाओं में कहा भी है । 
इस ' हेतु या ' दें(बचन ' का लक्तण गौतम खूत्र भाष्य १४०) 
में यों किया दे-यूँ; धर्म उदाहरण या दर्शंत में देखा गया दै उधी 
का जो घात जदा सउूत करनी हो 'वहां रहना घुचित किया जाय 
जिस वाक्य स उसी ऊी कद्ते हैँ ' देतु ' इस से ' देतु / घा लिंग 
का लक्षण ऐसा निऋछा क्ि-' जो धर्म दर्शंत में सबूत करनेवाली 
चीज के साय देखा गया दे झोर जहां पर बद्द चीज्ञ सवृत करनी 
घहा भी चद्द थम हो वहद्दी घम हुआ 'द्वेतु था ' लिंग । 
ठीक ठीक लक्षण इस का एक प्राचीन फारिका में यों कद्दा है-- 
[१)पह् में साध्य के साथ रदे--मर्थात्‌ जहां पर जो 
चीज खबून करना दे वहां पर उस चीज के साथ रदै-- 
[२] सबूत कीजानेवाली चीज़ जददां जद्दां हो चदां पदों रदे। 
(३ ) जहां जद्दां सबूत फर्रनावली चीज़ न रहे यहां बदां कभी 
ज्ञ रहै-- ल्‍ 
ये तीन बाते जिस में पाई जायें घही है ' द्वेतु ” था (लिंग '॥ 
जि में ये सीनों बातें पाई जाएँ चह दै ' सखत्‌ देतु ' झोर जिन में 
ये नपाई जाएँ चद्द दे ' ऋसत्‌ हेतु '। 
रे प्राचीन नैयायैकों ने हेतु के तीन विभाग नहीं मा हैं । 
ग्रोतम खत में तथा भाष्य चार्तिक में दो तरद्द का ' इंतु ! बतलाया 
हैं। पदिला पद जो साधर्य या साइश्य के द्वारा किसी बात को 
खबूत करती है - जैसे यद्ां आय दै इस का सबूत ' यहां पर भी 
घुझं दे और रसोई घर में जहां हमर ने आग देखा दे यदा भी 
धूझआं था ' इस ले इस जगह के समय रस्पाई घट का साधस्थ या 
सादश्य दोनों ज़गद्द घूममां फा रहना हुआ, इस चात से जो यहां 
पर आग का झनुमान किया गया सो साधम्ये देतु द्वारा इआ्ा । यही 
अर गशग आज व 
चूत करज़ा दे उस्र के साथ कोड 


हद न्याय प्रकार । * 


प्रेय इल चारो बातों पर एकट्ठा विचार कर बाद रढ़ रूप से कद्दता 
है! “ इन सब यातों से लि हुआ हे कि जब द्रव्य ं ' इसा का 
विगमन ' कद्दा दे (५)। * ह। 
नवीन नैयायरिक पांच झवयवों का मानना प्रावश्यक नहीं सम * 
फते । इन के मत से तीन ही) वाक्य सबूत फरने के लिये काफी दोते 
ई । प्रातिशा, देतु, एणास्त ॥ मीमांसक आर, युदांतियों ने, भी इन्हीं 
तीन को माला दै। वद्ध नैयायरिका ने दो द/ सेना है--अतिश्ञा प्रोर 
हेतु | वातिककार का मत है की यह ठाक नहीं है। 
अधिक पुराने नैयायिकों ने दस झवयव भी फ्ी कही पर माने 
हैं। इनका घन वात्स्यायनभाष्य ( स्‌..३ २३) में दै-- 
ऊपर कहे हुए पांच, भीर उनके झतिरिक्त ये पांच-- 
(६ )।जशासा-वात के जानने की इच्छा । 2 
(२) संशय-जिस चीज़ को, में जानना चादता हूँ बंद 
कैसी धोगी--मच्छी या घुरी--मै उस धो लूंगा या फेर दूगा- 
इत्यादि । हि ; 
(३ ) शक्यप्राप्ति--उक्त चस्तु के जानने का जो उपाय*दे 
उनसे वह चीज जानी जा सकती है। / - « 
(४ ) प्रयोज्नन-इस बात को जनन से क्या मतलब- 
(४ ) संशयब्युदास--जा वात सबूत्र. की, गई उसके विरुद्ध 
ज्ञो ज्ञो बाते मालूम पड़ उनका लिराकरश करना- « 
इनका विचार सूत्र १-२-३२ में किया. गया दे। + 
चबातिककार ( पृ०-१११) ने लिखा है कि इनको ग्रधयव मानता 
भूछ हे--क्र्योंफि दूधरों को समकाने में इनका प्रयोजन नहीं 
पड़ता झीर दूसरे को समकाना ही झलुमान का असल मतलब 
समके गया दे। उनका यह कदना दे कि दूसरों के समकाने के 
लिय जितने चाक््यों की झावश्यकता है उन्हीं कोमनुमान का 
झन्रयव ? मानना चाहिये. मिशासा-जानने फो इच्छा है। यह 
काई वाक्य नहीं हे--इसको' किसी तरह के भअनुमान--स्वार्य या 
पराथ--का अवयव कैसे कद सकते हैं ? ? * न 
५ प्रत्यक्ष और भनुमान में एक यह» भेद यह मी है वि 


है किखत्यच 


से क्रेष्ल पतेमान काल की चोजे जानी. जा सकती .ईै--और 


| 


हे फरँस्यीय धवाय । हे 


प्रज॒मान से भूत, वर्तमान भौर मविष्यत्‌ तीनो काल की चोजें जानी 
जञासक्ती हैं।। * ३ 
अ्रन्सन का विभाग कई तरद्द से किया गया हैं | ऊपर कहा 
श़्या दै कि अनुमान दो प्रकार का है [0] स्वार्थ अपने लिये पते 
मनर के विश्वास के लिये जो भजुमान किय जाय उसको ' स्वार्थ 
कहते हे । [२] 'पराय-जो अनुमान दूसरों को पिभ्वास दिखाने के 
लिये कद्दा जाय। स्वार्थानुमान में पनुमान फो दन्दों में कहने की 
जरूरत नहीं दे। अपने मन में दो एक बातें माई, जेस पजिसमें रूप 
है सो दृव्प है, जब में रूप है? वल 'जल द्रव्य है' यह बात फौरन 
मन में जम जाती है इन बातों को मी स्पष्ट रूप से उच्चारणा करने 
की जरूरत नहीं दे । परंतु पराये झनुमान में जब तक पायों वाक्य 
साफ साफ नहीं कह्ठो ज्ञाय तब तक दूसरे झाइमी का संदेद दुर 
नहीं हो सकता [इसी कारण से घर्मोत्तराचार्यने कहा है।कि स्वार्थ 
अनुमान शानात्मक दै झोर पराय शब्दात्मक है । मौर इसी भाधघार 
पर कुछ लोगों का फद्दना दै कि पराध अनुमान अनुमान ही नहीं 
है, उससझो राजद जाग ऋटना उचित दे पर कुछ गिचार करने से 
यद्द साफ मालूम होगा शसि पराथ अनुमान 'का रूप तो 
ऐसा है कि प्ष्दी से रुपष्ट फना झावदयक है | पर इन 
शब्दों से ज्ञान ज्ञो दूसरे झादमी के मन में' उत्पन्न द्ोता है 
से शब्दों दी से नहीं। शब्दशान तो तब द्वता जय "जल 
द्रव्य है ' इतता ही कहने से उसके मन में निश्चय 
धो जाता कि सचमुच जल द्वव्य ही है। ऐसा तो दोता नहीं । 
पांचों वाक्‍यों को खुनशर वह भादमी विचार करता है भौर तथ 
स्थिर करता दे कि ऐसा ही है | झसल में पांचों “वाकथों कों 
धद आदमी फिए झपने मन में कद कर दी विश्वास करता 
है! इससे जैसा स्पाये अतुमान में' विचार करने यादा अज 
में रूप होना रुप यालों चीजों का द्वब्व होगा इत्यादि मन 
में लाकर जब (का द्वृव्य धोना स्थिर फरता है उसी तरह 
प्राय हनुमान में भी उन्हीं बातों को विचार कर दुछरा झ्रादमी 
विश्वास करता है कि जल-ऋव्य हैं । फरक इतनाईी होता दे 
कि स्वाये मनुमान में किसी दुसरे से इत घातों के सुनने की जदरत ९ 


६ 


श्ष न्याय-प्रकाश । 


नही, होती प्रराध झज्ठमान में. दू्सेर का. यतावा" झावश्यक्‌ 
होता है | पर इतनेददी से इसको शब्दशान कहना उचित'नहीं हूं. 
५ ,इस्री कारण, से गौतम ने-झप़ने सूओ में * स्वार्थ/' शौर 
«परयुर्थ.: इन, दोनों, को झलग अलग दो तरद्द का अनुमान नदी 
माना है। उन्होंने पंचम सूत्र में तीन प्रकार के अनुमात़ःकों 
* पूवेवतू ' * ग्रेषयत्‌ ' झौर ' सामान्यतोहुए * बतलाया द्वै। 
इसके ब्याब्यान में चात्स्यायन भाष्य में कद्दां है कि--' पूर्ववत्‌ * 
प्रुतुमान उसे कद्दत हैं. जिसमें कारण से कार्य फा झजुमात 
किया जाय ।.जैस मेघ को देखकर जब हम झनुमान करते हैं फि- 
झंव प.नी बरसेगा, क्योंकि मेघ पानी का फारण ह-तो यही 
पंज्ञुमान ' पू्रेबर्तू ” कददलाया | इसी तरह जहां कार्य से कारण 
का प्रुमान होता दै उसफो “शेपवत्‌ ” अनुमान फद्दते हैंव 
जैसे नदी में पाढ़ झाई देख फर जव में ' पवी बश्सा' ऐसा ' 
झून॒मान करता हूं। क्‍योंकि नदी में पानी का बढ़ना पानी के * 
बरसनेद्दी से दोता द्ै, पानी, यढ़ना बरसात क्रा कार्य है, तो 
यही ' शेपवत्‌ ' सुमान हुमा | एक जगद में.एक झवसूया 
में, एक चीज को देखकर फिर दूसर्पी-ज़गह वैसा भवस्था 
देखकर बिता देखे भी ' वद्ध चजि यहां दोगी ऐसा जो 
झजुमान किया जाता दे उसी को ' सामान्यतोदए. कहद्दते हैं । 
जैसे दमने पारपार देखा दे कि जो चजि एफ जगद से दूसरी 
जगह जानी दै घद चलती दै।-फिर खूय को देखते दे कि वदद 
पक जाइ-से दूसरी ज़गद्द जाता है, इस से दम झतु॒मान करते 
ई कि सूये चलता दे । ४ 22 
-.. इन तीनों की दूसरी व्याख्या भी भाष्य में यों की गई है। 
दो. चीज़ों को. देखा. फिर कुछ याद पक को देखा तो उसी से 
दूसरी चीज का-मी जो प्रमुमान किया जाता है उसको * पूर्वघत्‌ * 
कहते हैं। जैस.धूमां झ्ौर माग को देख फर फिर कुछ काल के 
पीछे जहां-धूमां देखा घद्दों भाग फो न देखकर भी यहां झाग जरूर: 
दोगी यद्दे गनुमान किया - जाता है| जितनी बातें एक चोज़ के 
विषय में।हो सकती हैँ उनमें से मोर म्ुव का दोना जब झसम्मच 
» पाया जाय तब जो. बाफी रद जाय उसका झजुमान जब होता दै, 
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तब ' ग्रेपषत्‌ ' कदलाता है। जैसे शब्द यातों द्रव्य या गुण झथवा 
फर्म हो सकता है यद्द जान कर फिर वह द्वव्य था कम नहीं 
हो सकृषता इसे दिचार कर फिर यदह्द अज्ञुमान किया ज्ञाता है 
कि वह जुण है, तो यही शेपवत््‌ झनुमान हुआ। जब दो चीजें का 
सम्बन्ध दम जानते हैं पर उनमें से एक देखने के लायक 
नहीं है तब जो देखने योग्य है उसको देखकर दूसरी चीज 
का प्रुमान किया जाता है वह “सामान्यतादइट ' फइलाता है। 
जैसे इच्छा द्वेप इत्यादि देसकर झात्मा का अजुमान किया 
जाता है| पूर्ववत्त्‌ू अनुमान में जिस चीज़ का अलुमान किया 
जाता द उस जाति की चीज़ देखी गई है भौर देखी जा 
सफती है पर सामान्यतोदए्ट से ज़िरकांझनुमान किया जाता 
है इस का छत्गषण उस जाति की चींज कभी देखा नहीं ज्ञा 
सकती दे। यद्द मुख्य मेद इन दोनों झनुमानों मे है। ये दोनों 
“बीत * झनुमान भी कहलाते हैं इन में 'यदद यात है 'इसी 
से दूसरी थात का झलुमान किया जाता है जैसे ' धूमां दे ! इससे 
“आग है! ऐसा झजलुमान किया जाता है।शेपचत्‌ फो ' अर्वात 
भी कहा दै | इसमें * यद् वात नहीं है  इसंस दूसर्ण वात का 
भलुमान किया जाता है। जैस  दाब्द द्वच्य था कम नहीं द्द 
इससे यह अमुमात दोता है कि 'राब्द गुण दे । $ 


ऊपर जो अंनुमान- के नमूने दिखलाये गये हैं। उन सभों मे 
सी घात है! इसका सबूत है। इनको 'मन्वर्यी' झञुमान कद्दते 
अ्रकसर भलुमान एंसे भी होंगे जिन में ' ऐसी बाते नहीं' हि 
पेसा भी सबूत होता है । इन झजुमानों को “ व्यतिरेंकी ' भलनु- 
समान कहते हैं | भाचीन नैयायिकों ने इस विशाग को भर्दी 
माना है| उसका कारण यद्द है कि “ देसी घात नहीं हैं“ इसको 
यादि दूसरी तरद्द से हम फहें तो ऐसा भी फद् सकते दे कि 
« इस्र यात का झमाव है! । तो यह भी ' झन्वयी ” झनुमान दी 
होगा । इसीयात को प्राचीन ओक नैयायिकों में भी माना है 
इसी से उनका कद्दना है छ्लि सब रद भनुमान ऊवाएवा० के रूप 
में यदले,जा सकते दें। जिनका यद्द रुपात्तर न हो सके ये शुद्ध * 
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दवाएा भजुमान का भी ।इसी से प्रार्यीनों ने इस विभाग को 
नहीं कट्ा है 
अुवीन नैंधायेकों ने एन तोन ग्रकारों को न मानकर केचछ 
दो प्रकाह़ का नमुमान “बीत ' और 'झय्रोत' आना है। ' ऐसी 
गई चीज़ ई ! यह जिस पवुमान से सबूत कि जाय उसको 
यीत ' कद्दते हैं | झौेए “ देसी यह चीज नहीं है --यह जिससे 
सवृत किया ज्ञाय उसको 'अर्वीत' कहने दे । हर 
अनुणघत के कहते मे प्रंच वास्यावी जरुरत द्ोती है सो कह 
भाये हैं। जैसे-- है 
पर्वत में झाग है । 
“ क्योंकि यहां घृथ्ां देघ पढ़ता दे 
6 जहां घूम है यदां भाग क्रुर हैं जैसे रसोई धर में 
* “ यहां पर धूम्मां है 
" यहां पर झाग है । 
इन बाक्यों में * पर्रव--माग-धूर्ता रसोई धर--यही चार 
च्ज़ों के नाम पाये, गये।( १] पय्त बद है जिस में व्यग का 
हीना सबूत फरना दे इसको कहा हैं पच्च ' अर्धाव जिस के 
विषय में सद्देद्र दो कि सबूत फरनेंबाली बात इस में ६ या नहीं 
(९ ] झ[ग यह चाज है जिसका शाना सथुत करना है। इस का 
नाम हे ' साध्य जिप्त था भनुमान से सद्ध या सबूत करना 
है॥(३] घुसा वद चीज़ 6 मिस के द्वारा ध्ाग का हा 
सबूत करने हैं। इस पा नाम है ' देतु ' या 'लिंग'। (४) रसेई 
अर में झाग भौर घूर्मा साथ पाया जाता है इसीक दछन्त से 
पर्यत में धूमां के साथ जग का रहना सबूत करते ई। इस कप 
* स्पत्त ' कदते ई ! भयाद जिस में साध्य का रदना दाक मालूम 
है ॥३सी तरह जिस में साध्य का न रहना ठीक मांलूद हों उस 
मी 'बिपल्  कदते ई ४ ा> 
५ इन घो्चों अवयवों में से मोए चार पर बहुत कुछ लिंश्वनां 
आपश्यक नहीं है । परस्तु भनुमान का मूल ई देतु इस से 
इस का विचार पझावश्यक्त हैं | प्र यहाँ पर यह विचार 
फिया उएयग/ (कि देतु या लिंस भय ६, सत्‌ शा सच्छा शुद्ध देत ? 
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के 
प्रनुमान ही नहीं दै। परन्तु नवीन नैधायिकों ने झजुमान को तन 
प्रकार का माना दै- 

(१) केवलास्थयौ--अन्वयी देतु से जो अन्भुमान कियी जाय 
उस केयलान्दयी अठुमान कहते दे ! झथोत जा जैद्टा द्देतु 
है वहां वहां जो बात सबूत करनी दै वद भी पाईं जाती दे। 
पौर देतु ऐेसा हो जिसका हि नहीं दोना कहीं सम्भव न हो 
तो उस द्वेतु को * केवलान्ययी द्वेठ फहते हैं । ऐस द्वेतु से 
जो प्रदुमाव दता है उसी को * केवलान्वयी ' अम्ुमान कद्दते 
हैं! । जैसे यह वस्तु प्रमिधेयव दै-अथोत इसका नाम फुछ 
जरूर है-क़यों फी यह परमेय है-मर्पात बद्द जाना जा सकता 
है । यहां पर ' प्रमेय ' दोना ऐसा देतु है कि इस का नहीं होना 
कह्दी कमी भी सम्भव नहीं है | कोई चीज _ऐसो नहीं है जो 
जानी न जा सके । 

(३) फेवल ब्यतिरकी--जों हेतु ऐसा हो किउसका होना 
सुबृत करन वाली चौज़ों में कमी भी न द्वोतों उसको फेथल 
व्यतिरेंकी देतु कहते हैं | मोर उससे जो प्जमान हाता दे 
है ह न हर पीस 
उसको केवल व्यतिरिकी झझुभाव कदते दें । जैसे" जो चीज-- 
घड़ा-मैं देख रद्या, है सा पानी या झाग नहीं है--कर्योकि 
इसमें गन्ध पाई ज्ञाती हैं “--य्द्वांपर गन्ध का होना पेखा दे कि 
घह कभी झाग था पानी में हो ही नहीं सकता । इससे इसकों 
केंयल व्यतिरेकी द्वेतु कद्दत हैं । ; । 
« (३) भन्वयव्यतिरेकी--जों देतु ऐसा, दो की कहीं कहीं 
है मोर कही कहीं न ही भी हैं तो उसको पन्वयब्यतिरेकी हेतु 
कहते ई प्ौर ऐसे देतु से जो ग्रद्धभान किया जाता दे बद्द 
है झन्वयब्पतिरिकी ? श्रनुमान हुआ ।॥ जैसे ' जहां ,धूर्मां है ता 
भाग है जैसे रलोई घर में'। श्स में भज्ञमान छूम्ां का होना कहर 
भोर देखा जाता है और 'जद्टां आग नहीं है थहां धू्मां नहीं दे 
जैसे क्ूप में ! यहां घूमां का न रहना देतु में कद्दा गया इसी से 
घूझां ' झत्वयब्यतिरिफी हेतु इसा | गा | ४ 

यदद विगाग भसक में देतु,द्दी का विमाग डुआ भौर उसी के 
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अएग झज्ुमान का भी ।इसी से प्राचीनों ने इस विभाग को 
नहीं कहा दै | 5 
.. पूचीन नैयायेकों ने इन तोन प्कारों को न मानकर फेघल 
दो। पकाडू का झनुमान “बीत * और, “अथीत ! माना ६ै। “ऐसी 
यद्द चीज़ द्वे ” यद्ध जिस भनुमान से सबूत क्रिया जाय उसको 
“बीत ! कद्दते हैं । झौर ' देसी यद चीज नहीं है '--यह जिससे 
सबूत किया जाय उसको 'अवीत' कद्दते हैं। 

अनुभाग के कहने में पांच वाक्यात्री जरूरत द्वोती हैं सो फह 
श्राये हैं। जैसे-- 

“ परत में झाग दहै। 

५ क्योंकि यहां घूञ्रां देख पढ़ता दें 

/ जहां धुर्मा है! व्दां भाग जरूर दे जैसे रसोई धर में 

४ * यहां पर धूममों दे 

» यहा पर झाग है) 

इन बाजपों में “पर्वत-आग-धू्ता रसोई घर--यद्ी ९ 
चौंजों के नाम पाये गये। ( १] पद्रत घद है जिस में भांग का 
दोना सघूत फरना है । इसको कहा दे 'पत्त ' श्र्धाव जिस के 
विषय में सदेद् दो कि सबूत करनेवाली बात इस में है या नहीं 
(० ] आग वह चाँज दे जिसका दाना सबुत फरना है। इस का 
जाम है 'साध्य ' ज्िप्त फो भनुमान से सिद्ध या सबूत फरना 
है॥(३] घूमां धद चीज है जिस के ढारा भाग फा होना 
सबूत करते हैं। इस फा नाम है “हेतु ” या 'लिग'। (४) रसेई 
घर में आग और घूझमां साथ पाया जाता है घ्सी के द्दशान्त से 
पर्दत में धूम के साथ भाग का रहना सबूत करते दँ। इस को 
* सपच ' कद्दते ह॑ । झपाव जिस में साध्य का रदना दीक मास 
4 ॥ इसी तरद जिस में साध्य का न रहना ठीक माहछूम हो उस 
को ' विपक् ' कदते हैं ४१ जा 

इन पाचों अधयवों में से मोर चार ५९ बहुत कुछ लिंखना 
झावशयक नहीं है ) परन्तु भजुमान फा मूल दे देंतु इससे 
इस का विचार झावश्यक्त है। मय यहां पर यद्द विचार 
किया ज्ायगा कि देतु घ्ा लिंग क्‍या दे; सत्‌ था मच्छा शरद देतु * 
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कैसा होता ै मौर असत वा अशुद्ध बुरा देत कौन सा है इत्यादि । 
झसत्‌ देतुओों द्वी का नाम द्वेत्वाभास है। 
झजुमान के पाचे। झ्वयत्रों से दूसरे का सलाम छह्दा है हेतु ” 
गौतम सूत्र में ऐेसा ही कहा है | परन्तु यथाथे में उल झद्ययव का 
नाम ' देतुबचन ' ऋद्दना ठीक दै। ऐसा ही दी काओं में कहा भी है । 
इस “ हेतु ' या ' हेतुबचत ' का लक्षण गौतम सूत्र भाष्य | १४०) 
में यों किया है-यो धर्म उदादरण या दर्शेत में देया गया है उम्नी 
का जो घात जदां सबूत करनी हो वह्दां रहना खूचित किया जाये 
जिस धाफ्य स उसी की कहते हैं ' हेतु ' , इस से ' देतु ' वा लिंग 
का लक्षण ऐसा निहला कि-' ज्ञों धमम दंत में सबूत करनेबाली 
चीज़ के साथ देखा गया है झोर जहां पर वद् चोज् सवूत फरनो 
है यहां भी बह धम दो घदी घम इुमा 'देतु £वा ' लिंग! । 
ठीक ठीक लक्षण इस का एक प्राचीन कारिका में यों कद दै-- 
[१] पछ में खाध्य के साथ रद्े-मथोत््‌ जहां पर जो 
चीज सवूत करना है चद्दां पर उस चीज के साथ रहै-- 
[२] सबूत कोजानेवाली चीज जहां जहां हो यहां पदां रहे। 
(३ ) जहां जद्ां सबूत करनावलो चीज न रहे वहां चहां कभी 
न रहै-- 
ये तीन बात जिस में पाई जायें बह्दी दे ' द्वेतु* था 'लिंग '। 
जिम में ये तीनों बातें पाई जाएँ चह दै ' सत्‌ हेतु ” श्र जिन में 
ये न पाई जाएँ यद्द है ' झसत्‌ हेतु ' 
प्राचीन _नयायिकों ने द्देतु के तीन विभाग नहीं मान हैं 
गोतम खनन में तथा भाष्य चार्तिक में दो तरद का ' देतु ” वतलाय' 
हैं। पद्दिला चद्द जो साधम्य या साइश्य के द्वारा किसी वात फ॑ 
सबूत करती है “जैसे यहां आग दे इस का सबूत “ यहां, पर म॑ 
घूरां है और रसोई घर में जदां दम मे आग देखा द वहां भ॑ 
ध्ूमों घा 'इस हे इस जगद के स्यथ रसोई घर का स्ाधम्ये य 
साइश्य दोनों जगद्द धूम्मां का रहना इच्म, इस 'बात से जो यद्द 
पर झाग का झनुमान किया गया सो साधम्ये देठु द्वारा हुआ । यह 
भनुमान घीत ' झनुमान हुआ । ( स. «१. १. ३४ )। झोर जहां पर 
* जिस चीज के प्रसद्ध कुछ सबून करना है उस के साथ कोई 


ध्याय बकायएं। , रे 
दू्स॑धे जानो हुई चोज के साथ किसो वैयम्प के द्वारा जो किसी 
बात को सबूत करे वद्द दूसरा बैयम्येदेतु हुमा | (सूर २. १. 
३५ )धुस का उदादरण न्यायवार्तिक में अच्छा देखलाया दव-४ 
* दमायाँ शरीर आत्मा से शृन्य नहीं दै क्योंफी यादि झात्मानद्दी 
पता, त्तों इसमें जान भी न द्ोत । हम झपने शरीर में जान पाते 
हूँ ईंट पत्थर में जान नहीं पाते यही हुआ दोनों का वैधम्य | फिए 
ईंट पत्थर में आत्मा नहीं दे सो भी दम को मालूम दे । इससे दम 
यों झठमान कर लेते हं कि यादि मरे शरयोर में भो आत्मा न दोता 
तो इसमे जान भी ने दोनी ॥ 
| इन दोनों तर्द्दों के द्वेत में असछ फ़रक यह हैं 'क्नि साधर्म्य 
हैसु जिसका दूसरा नाम अन्वयी हेतु भी है उसके द्वारा चीजों 
का रूव कैसा हैं सो सदुत किया जाता दे । झौर वैधम्येदेतु-- 
जिसको व्यतिरेकी देतु ' भी कददते ६--उस के द्वारा किसी चीज़ 
का रूप जो दूसय मादमी मानता हो खो, बैंसा नदी दू॑ यद्द संबूत 
किया जाता दे । 
ये दो प्रकार के देतु जो प्राचीनों ने माना दै उसी से सयान 
मैवायिकों ने तीन भ्रकार निकाल दै। ये तीन प्रकार यो दें। 
द्ेतु तीन तराद् के होते हैं, जेसे पहले कद आये हैं। प्रन्यय- 
ब्यूतिरेकी, केयलान्वयी, फेघलब्यतिग्रेकी। जिस द्देतु के निस्यत सा 
सममा जाय के जद्दां जद पद दै तहाँ तद्दा साध्यद और जद्दां जहां 
साध्य नहीं है तह्दां कही पद नहीं है, तो यद्द हुमा झन्‍्ययव्यातिरेकी 
देतु। भर्थाव्‌ इस देतू का साध्य के साथ व्याप्त झन्वय और 
प्यतिरेक दोनों तरह से छुश्म। ऐसा दे यद्द जिस याफ़्य 
में कद्दा जाय उर्सा को ' मन्‍्वय ! कद्दते दे। भौर ' ऐसा नहीं 
है? यद् जिसमें ऋदा जाय उस्तो करो फद्दत दे “ व्यातरेक '। 
आग के सबूत करने में जब झाग साध्य धै तय धूमा झन्‍्नय- 
ध्यतिस्की देतु दे।फ्योकि इन के निस्वत दम यह जानते हैं 
कि ' जद्दां जहाँ धूआं हैँ चहां झा दै जैसे रसोई धर में! 
प्रौर ' जहां झाग नहीं हैं घहां कदी भो धूम नहीं दे जैसे 
तालाब में | इसमें दोनों तरइ के दृर्शत द। झार दोनों तरह 
के देतुमो में एकद्ी तरदफा इ॒शंत मित्रता दे। कोइ देंतु ऐसा 
छ 
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है. ज्ञिसका नहीं होता फभी सम्भव नहीं, जैसे 'ममिधेय 
: प्रमेय ' इत्यादि | क्योंकि ऐसो कोई चोज़ नहीं है जो प्रमियय 
न दो, जिसका नाम नहीं दो ! भौर न फोई ऐसी चीज है जो/प्रमेय 
नहीं दो जिसका ज्ञान न दोसके । इन द्ेतुमों के निसवत भी यद्द 
नहीं कद्दा जा सकता कि “ जहां साध्य नहीं है धद्धां ये नहीं. हे ॥ 
इससे इनके निसवत जब दोगी तथ अन्वयव्याप्ति दी होगी--जर्दा 
प्रमेयत्व हैं यहां झमिधियत्व दै -इस्री लिये ये देतु केवलान्ययी 
इंतु कहणाये । मर 
इसी तरद फ्र देतु ऐसे हैं जिन के प्रसंग ऐसा दृर्शेव न॒पाया 
जाय जिससे यह सयूत हो सके कि जहां ये दे. तदां खाध्य हैं। 
जैसे' पृथिवी और चीजों से भिन्न है फ्यों फी इस में गत्थ 
है यहां पर गंध है देतु--इसके निसबत हम पेसे ही दृश्शान्त 
*पा सकते हे ज़िससे यही सूखित हो की ' जहां इतर भेव 
नहीं है-अथोत जो एथियी से भिन्न है उनमें गन्‍ध नहीं है--जैसे 
जल में घायु में इत्यादि । पर ऐसा शोई भी दृष्टान्त नहीं मिद्रता 
जहां दम कद सके की ' जहां गनन्‍्ध दै बहा इतर भेद है” क्‍यों 
की गेघ खालो पूथिवी में रद सकता हैं।इससे इसको छोड़ 
और कोई चीज़ पेसी नहीं हैं जहां गेध पाया जाय या इतर भेदे 
पाया जाय | इसी से इसको फह्ते ८ 'केबलब्यातिरेकी द्ेतु । 
इनतीने तरद के देतुओं का ठौफ छान नेचे के सित्रों से होगा- 
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गन्घ-प्रथिव 
(पृथिदीतस्मद) | इसका. पाधवातर | केयलध्यातिरकी 


आचीनों का विभाग बडुत ठीक था। 'ऐेसो बात है! यह जिस 
से सिद्ध किया जाय यह हुआ अन्ययी हेतु मौर “देसी घात नहीं 
है इसफा. सिद्ध करने वाल्म हुमा 'व्यतिरे को देतु । नवीनों ने 
जो तीन भेद बतलाये है उनके प्रसंग कए तरद कौ रेकाएँ उठती है । 

यूसप देश के तकशास्त्र (3+0०/7०) के पढ़ने वाल यह कद्दते ह की 
अनुमान मे पक बढ़ी जाति से छोटी जाति का मजुमान होना उचित 
है अधात्‌ व्यापक से व्याप्यका झजुमान धोना चाहिये। जैले घूम से 
आग का झज्ुमान । इससे अन्यव्ययतिरेकी देतु द्वी ठीक है। 
कैंवलान्वयी में किसी व्यापक से व्याप्य का अनुमान नहीं होता, 
दोनों बरावर रहते हैं | जैसे जितनी चीओं झमिघिय हैं, जिनका 
नाम हो सकता है, वे सब प्रमेय मी हैं, जाने जा सकते है।इस 
से मामिजयन्व से प्रमेयत्व का मछुमान ठीक नही। अर्थात्‌ केवलास्वयी 
देलु को मसल द्वेतु नही मान खकते हैं ! 

इस शंका के एल ही में कमजोरी देख पढ़ती है | ऐसा 
किसने कहा है की व्यापक से व्याप्यके झनुमान ही को 'पझनुमाना 
कहते है ।इस बात को जो स्वीकोर करेगे उनके लिये प्रवश्य 
केवलान्वायी देतु नद्दी दो सफता! परेतु नैधायिकों ने ऐसा नदी 
माना है | उनका कद्दना इतना ही द की जदां दो चीजों में नियत 
सम्पन्ध है पट्टां पक से दूसरे का झमुमान होता दे । ब्मिघेयत्व 
आर प्रमयत्व का नियत सम्बन्ध दे ऐसा सभी स्वीकार करते दे । 
सथ यदि झमिथेयत्व से प्रमेयत्थ का झसुमान किया जाय त्तो इसमें 


क्‍या गछूती दो सकती है । 

केवलब्यतिस्फी के प्रसंग वेदान्त मीमांसा के प्रार्धीन प्रन्य- 
कार्रो ने भी धाफा की है । पृथिवी कौर चीज़ों से सिन्‍्द है क्योंकि 
इसमें गन्ध है' यही थ्य्तिरिकों झलुमान का उदाहरण दै। जहां 
गन्ध है घद प्रयरी को छोड़ भौर चीजे से मिन्‍न है पेसी व्याध्ति 
हंस अनुमान कछा झरूल नदी मानी गइ ड्दै हे कयाकी इस व्याप्त 


छिये पृधियों को छोड़ कर कोई इष्टास्त नद्दी ६ ! इससे इस छः 
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भाने की सूछब्याप्त को इस तरह से माना है-'जहां जहाँ गर्ध 
नहीं है चह चीज प्रथिवी से मनन नही है पेसा नही देखा जाता 
है! इसके लिये जल इत्पादि दृष्ठान्त मौजूद है| इसके प्रसग्र यदद 
दोष दिया जाता दै फी व्याप्ति तो बतलाते हैँ गद्घाभाव' 
( गनन्‍्ध का मे दोना ) को झौर मनुमान कद्दते ह “गन्ध' से पूपियी 
मे मिस्र नहीं होने को ! यद्द ठीक नहीं दे । 


इसका समाधान नेयायिकों ने जो दिया घह मन में ठीक 
नही बैठता । 


चेदान्ती-भौर मीमांसकों ने व्यतिरेकी देतु नहीं माना है। जो 
इशान्त ऐसे अमुमानों का नैयायिकों ने दिखलाये हैं उनके लिये 
एन्‍्हेंनि एक और प्रमाण “ झथोपाति ' नामका माना है । जहां 
पर जो बात ठीक देखी जाय बद बात यादि और पथ दूखरी 
धात के विना नहीं होती यदि ऐसा भी ठीक मालूम हो, तो 
पहली बात से दूसरी बात के होने का जो छान होता है सो 
ध्र्थापात्ति प्रभाया स होता है। झेसे यहां गन्ध है! सो दम को 
स्राफ मालूम है-फिर हमें यह भो मालूम दे कि जहां प्रिय 
ल हों घहां गन्ध नहीं रहता-इससे गन्ध के रहने से ' पृथिपो 
से भलग और कोई चीज़ यह नहीं दै,-यह शान शुद्ध भ्भो- 

पत्ति ही हा । 
प्रमाणों की सख्या कम रखने हो के आअद् से सैयायिकों ने सथो- 
पत्ति न मानकर उस की जगद् केवछ व्यतिरेकी झनुमान माना है| 
देत ' सत्‌ ” था “शुद्ध ' फैला दे सो ऊपर कह्द प्राये दें । 
इससे यद्ध मालूम दै 'कि द्ेतु में इन तानि बातों का होना झाव- 
अुयक दै--( १) पच्त में होवा-(२) सपत् में होना-(३) 
धपक्ष में न द्ोना । इसी से 'असत्‌ ' हेतु क्या है सो भी हम 
सम सकते हूं ) परन्तु किप्त तरद का द्येप इस हेतु में है 
व न चलजाया जा सकता । इस लिये गोतम ने देतुद्ैपों 
*., हुत भच्चा तर चशीन किया है ) झसत्‌ देतु को ' देत्वा- 
भार  कदसे दे । ययपि द्वेत्वाभाघ फो गौतम बे तेरद्रयां पदाये 
(एस से अन्त में इसका विचार करता स्रे धी ऋम 
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उरेक द्ोता:तौी मी देतु कए विचार जद्ां है बहां ही उसके 
पसेग कुल धातों का विचार करना।उचित मालूम पड़ता है। - 
ज्ञितने डेछु मद्यमान में उपत्यस्त दोते दे।व सब साध्य के 
साथ रहने वाले सममे जाकर देतु- बनाये जाते है | साध्य 
साए रहने दारू धरम स्ोजद प्रकार्ण के होते हू--( १) खसाध्य 
से अतिरिक्त भी सभी पदा्ों के साथ जो सदा रददता दै -जैसे 
प्रमेयत्य--जानां जाना / "नित्य पदार्थों: में भू ' है झाँण क्‍ानित्य 
पदार्थों में भी । 

(५ ) सांध्य के सज्ञातायं चीजों में रहे और -किसी एक ऐसी 
जगह मी रहद्दे जहां साध्य नहीं रह सकता--जैस' ' सींघ ' कुल 
पैज्ञों में भी है मौर सेसा में भी रदता है । 

, (३) साध्य के सजानीय कुछ चांजों में द्वो औौर जहाँ 
साध्य नहीं है वहां कमा भी न॑ हो-जैसे “ उत्पात्ति होना ' कुछ 
भ्रानेत्य चीज में दै--नित्प चीओं में कही भी नहीं। ' 

(७) साध्य के सजञातीय किसी चीज में न हो-जद्ाां जहां साध्य 
नहीं दे यहां सब जगद दो--जैसे ' उत्पन्न फा धोना ! यदि नित्य 
सिद्ध .कप्ने में द्ेतु कद्दा ज्ञाय तो यद्द पेसा देतु दे जो किप्ती नित्य 
घस्तु में नहीं दै--छकल झानित्य चीजों मं हें ॥ 

(४) साध्य के सज़ातीय में फद्दी मी नहो, जहां साध्य 
नहीं है तैसा एफ जगद्द में हो-“जैसे ' जाति झभौर व्यक्ति रूए 
से  रदकर बाह्मइन्द्रियों से जाना जाना ' कुछ नित्य चीजों 
में नहीं पाया जाता दे । और कई अनिद्य चोजों में पाया 


जाता दे | 
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कहते हैं ॥ ( गोौतमसूत्र १५२१)१ " अव्ेकान्तिक सौर विरुद्ध 
देतु में यद्दा सेद है की जो बात जहा सबूत करना है उससे दूसरी 
जगद भी जो रहता दै उसे 'अवैकाम्तिक' या 'सम्यभिचारे कहते 
चै--इदससे इतता हो होता हैं की जो सबूत करना है बद्द झच्छी 
तरह से सबूत नहीं दोता--मौर 'विरुद्ध' देठु से सिद्धान्त ,सबूुत 
सबूत न्ीं हाता इतनाही नही वालिक ड्सका उलटी ही,्वात सबूत 
होती दे । जैसे द्वेवदत्त पडित दें फ्योंकि वद्दध आदमी हँ--्यहां 
पर आझादमी द्वोना' यह द्वेतु सब्यभिचार हुभा फ्याँकि बहुतेरे 
आदमी ,पेसे हैं ज्ञो पंडित नहीं है इससे ब्शदमी दोन से 'पदित 
दाना' पक्की तरह से सवूत नहीं होता । और “पानी उढा दे 
कयोंकी भाग पर चढ़ा दै' यद्दा पर आग पर चढ़ा रहना! इससे 
पाती का ठढ़ा हाना सबूत नहीं दोता इतना दी नहीं--वदिफ 
उसका उल्टा गरम दाना सिद्ध होता है | 


(३) प्रकररणसम ( सत्परतिपक्ष ) 


असल यात क्या है सो जद्दां निदयय न हो-'पऐसी यात है 
या वैसी है! यद्द जहां साफ न मालूम हो-ऐसस हालत में यदि 
फोई बात ऐेसी कद्दी ज्ञाय जिसमे फिसों एक तरफ की सफाई 
भसल में नहीं दोती पर तोमी बह बात एक तरफ के सबूत 
फरने के लिये पेश की जाय-तो इसी को ' प्रकरणसम ' दतु 
फरद्त दव-यह रुच्ण गौतम सूच १, ३. में पाया जाता है । 
इस का साफ मतलब चातकम या कहा दं-जदां फिसी चोज 
के दे! शुर्णो में ससल में एफ भी साफ या ठीक नमात्तम हो 
पहां इनमें से कोई एक यदि क्रिसे थात के सबूत में पेश कीया 
जाय तो धददी प्रफरणसम दे । ” ' प्रकरण ' का पझये भाष्य से 
कहा दै-जो सबूत करना दे सो घात भौए उसके विरुद्ध जो वात 
दे येदंनोी जदा भनिर्णीत रहते द-पेसी बात दे या चैसी यद्ध 
जद्दां साफ नहीं माज़म रद्दता-बद्दी हुमा * प्रकरण * | इसके , 
* सम “वरावर चद दतु दे जिससे इधर या उचर की किसी 
पक यात का सबृत न हो सके! इस हेतु का उदाहस्ण- शब्द 
झजेत्य दे फ्योकी इसमें नित्यथम फोड़ नहों पाये जाते ॥ यहां 
'पर असल में शप्द में जसे नित्य घर नहीं पायें जाते' यैं छे*अनित्य 


न्याय प्रकार । डर 


ड़ 
भर भी नदी पाए जाते इस से दाब्द के दो गुण-नित्यधर्म बा 
झनित्यघर्म-पक भी ठीक नहीं मालूम होता | इससे झसल में यह 
नहीं मदुम दो सकता कि यब्द्‌ नित्य है या नहीं । पेसी दया 
में शब्द को नित्यता फो सिद्ध करने के दिये इन दोनों में से एक 
ग़्रण यूदि पेश किया जाय तो यही 'प्रकरणसम' हेतु कहलाता है । 
तककमाएा में इसका लक्षण ऐसा कहा है--जो हेव पेश किया 
ज्ञाय उससे जो वात सिद्ध करना हैं वहा सप्रवेत होती है पर 
उसी के साथ साथ यदि यद्द भा पाया जाय कि उस वात का 
उल्टा साबित करने के लिये कोई दूसरा देतु मी वैसा दी 
मजबूत है, तो ऐसी दशा में ये दोनों देतु 'प्रकरणसम' होंगे । 
ऊपर कहे हुए उदाहरण में नित्य धमे के न पाए जाने से शब्द 
का प्रनित्य होना जिस प्रकार सावित होता है उसी त्रद झनित्य 
धर्म के न पाए. जाने से उसफा नित्य दोना भी सावित द्वोता है । 
इससे ये दोनों देतु झधोद 'झानित्य घने कान पाया जाना'भौर "नित्य 
धर्म का न पाया जाना“-प्रकरण सम हुए | इसी को नवीन नैयापिक 
'सत्मतिषत्ष' भी कहते हैं । इसमें दोगों देत बराबर यलबान होते 
है । उनकी मजबूती में कुछ भी कमी था झ्राविकता नहीं रहती | कमी 
बेशी होने से जो मधिक वलवाव होगा उस से दूसर का वाघ दो 
ज्ञायगा भौर वह द्वेतु वाधित देत्वाभास! हो जायगा। विरुद्ध 
हेतु से 'प्रकरणंसम' हेतु का फ़रक यह्दी है कि “विस्द्ध/ हेतु 
से दें।नों। तरह की बातें साथित द्वोती हैं जैसे “शब्द नित्य द्दे 
क्यों कि बह उत्पन्न होता दैं! इस झनुमान में 'डल्पन्न होता है! इस 
घे निद्यत्य सिद्ध किया जाता है, भौर इसी देतु से सब्द का भनित्यत्व 
मी सिद्ध होता दे ! इसमें पकद्दी देत से साध्य और साध्य 
का बलटा दोनों सावित किया जाता दै पर अरकप्णसम देतु में 
देसा नहीं दोता ! इसमें साध्य के साबित फरने में पटक दैेतु पेश 
होता है, भौर उसका उलदा सार्वित करने में दुख दोतु पेश दोता 
है जो उतया दी बलवान द्वोवा दै। विदद्ध से साध्य का उलयासद्ध 
होता दै और प्रकप्णसम में यद कमजोरी द्ोती है कि उसठा 
साबित करने के बिये भी वैलादी जवरदस्त देतु मौजूद रहता है । 


हि च्याप प्रकार । 


साध्यूसम ( असिद्ध ) 


जो द्वेतु फिसी यात के सिद्ध फरने में पेत किया जाय कद्द यदि 
खुद भी सान्दिग्ध दी दो,उसके विपय में भी शद्ू हो,तो बह देत 'साध्य- 
सम' कद्दलाता है। जैसा सन्देद खाध्य के विषय में दैनजिस सन्देद्द के 
दूर करने के धास्ते झज्ञमान पेश किया जाता दै-वैसा ही सन्देद यादि 
हेतु के विषय में भी हो तो वद देतु साध्य के सम प्रर्धाव्‌ परायर 
इम्ना । इसी से उसे “ साध्यसम ” कहते हैं। जैले“छाया द्रव्य है 
क्योंकि चद चलती दै ' इस झजुमान में ' छाया का चजना ' देतु 
है लेकिन द्धाया के चलने में उतना ही सम्देह है जितना उसके द्वष्य 
होने में । इससे यह देतु  साध्यसम ' हुआ |इसौको 'आसिद्ध 
भी फद्दते है। यद्द नाम (साध्यसम) वार्तिक में पाया जाता है और 
भाष्य से भी झाया है। 


जैसे 'माखिद' देतु साध्य का व्याप्य नहीं दोता देखे ही 'सब्य- 
मिचार देतु भी दै। इससे इन दौतों का भेद साफ़ नहीं मालूम दो 
सकता। भेद सूद्धम है।  सब्यमभिचार ! में यद निदुयव रदता है कि 
देतु साध्य का व्याप्य नहीं है। इससे मचुमान की जड़ जो व्याप्ति 
सो इस में नहीं रहती । पर “असिद्ध ! में देतु साध्य का व्याप्य 
दे या नहीं, इसका निदचप नहीं रहता चरव्‌ इसमें पूरा शक 
पैदा हो जाता है ज्ञिससे व्यात्ति की म्ज्ञयूती जाती रदती है और 
कमजोर व्याप्त के म्राघार पर झनुमान दृढ़ नहीं हो सफता । 


न्याय अफाण । 5३३ 


चद्द चछत्ती है । इसमें जिस प्रकार, छाया का द्रव्य होता 
सिद्ध करना है पैसेह्ी उसका चलता भी सिद्ध करना है। इस से 
छाया का चलना असिद्ध हम्मा | 


आर्श्रयासिद्ध का उदादरण यार्तिक में इस प्रकार वतल्ाया गया 
है-छाया द्वव्य है-क्योंकि वह चलती है' | इस झजुमान में छाया 
का चलना हेतु रक्‍़्ा गया दै। परंतु छाया का चलना ठय तक नहीं 
मानाज़ा सकता ज़ब तह पहिले ही उसका द्रव्य होना भी न मान 
लिया जाय। और यादि उसका द्रव्य होता मात दी लिया जाय तो 
फिर अछुमान का प्रयोजन ही क्या रद्द ज्ञायगा? दव्य दी चल 
सकता है, दृब्य दी चलने का ' झाश्रय * हो सकता है। इससे जब 
सके छाया का दृब्य होना न सिद्ध हो तव तक वह चलने का 
' आ्राश्रय ” द्वी नहीं है इससे यह देतु भाभयासिद्ध हुआ | 


म्राश्रयासिद्ध देतु का दूसरा उदादरण व।चस्पति मिश्र ने बत- 
जाया दै-इंइवर संसार का कतो नदों है-फ्योफि उसको शरीर नहीं 
है'। इस झनुमान में ईश्वर के शरीर का न धोना” तब तक दम मी 
मान सकते ऊब तक यद्द न मान लिया जाय कि वद्द कर्तो नहीं है । 
इससे 'शरगर का न दोना' इसका झाश्रप नहीं रद्दा। नवीन प्रस्यों में 
आध्रयामिझ का लचंण इस प्रकार दिया द--'जिस देतु का भाथय 
चहो ही नहीं मपोत्‌ जिस चीज़ में देखु को रहना बनकाया जाय 
चद चीज ही यदि ऐसी हो फि उसका द्वोना सर्वधा प्रपम्मव हो 
तो धद इंतु भाभ गसिद दमा! डदाहरण--भमर झादमी को दो 
आँखें हैं कयोकि पद भादमी है-इस झजुमात में आदमी का होना” 
हेतु है। उप्त देतु का रदना ' ममर भादमी ' में बतलाया जाता द्वा 
पर झमर झादमी का द्ोना सम्भव ही नहों है । इससे यह 


झट न्याब प्रकाश | 


जिस हेतु का जो पच्च आधार वतलाया जाय बच यदि ऐसा द्दी कि 
उसका निश्चय न हुमा हो तो वह देतु भाश्रयासिद्ध द्वोता है! । 

, इसी लचण से यह 'भसिद्ध का एक अचान्तर भेद दो सकता है । 
थोर 'जिसके पत्त में पच के ऊचश न हों' ऐसा यदि आश्रयासिद्ध 
का लक्षण किया जाय तो यद्द ' अखिद्ध ' का अवान्तर भेद फंसे 
होगा! झसिद्ध का छत्तण सूत्र में कहा है ' जिसका सावित 
करना चैसा द्वी झाषश्यक द्वो जैसा साध्य का '। अमर झादमी 
के दो झांखे दें--कर्योके वद आदमी है या ' गगनकुखुम 
में सुगन्ध दै-क्योकि बह कुसुम हैं । इन श्रञञमानों में देतु 
ऐसे नहीं हैं जिनको साबित करने की ज़रूरत हो | आदमी तो 
आदमी दे दी, कुसुम तो फुसुम है दी, फिर ये देतु 'अखिद्ध! किस 
6रह कदे जा सकते द्वै ? परन्तु 'छाया दृष्य दे क्योंकि बद्द चलती 
है!इसमें ' छाया चलती दे इस वात के साबित करने की उतनी दी 
ज़रुण्त दै जितनी छाया के द्रव्य होने की 


जिस यात के साथित करने के लिये कोई ऐसा देतु उपस्थित 
किया ज्ञाय कि उस दवेंतु के बिना सी बह बात सिद्ध 
समभी ज्ञाय तो उस द्वेतु को 'भन्यपारस्िद्धों कद्दते हैं। जहां 
पेसा दो थद्दां हेतु साध्य का व्याप्य नहीं माना जा सफता। 
गधौव, “जहां जद्दां द्वेतु दे वहां वहां साध्य है! यद्द वहां पर नहीं 
कहा जा सकता | इसो से इसको “व्याप्यत्यासिद्ध/ भी कहद्दा है 
प्र्षात जिस हेतु में साध्य का व्याप्य होना सिद्ध न द्वो । जैसे- 
“यह पंडित है-क्योके काशी में रदता है” । “जो काशी में रद्दते हैं थे 
सब पडित दे दे ऐसा यदि पाया जाता तो यह झद्भञमान ठीक 
होता | लेकिन पेसा नईी। पाया जाता । 'काशी में रहना” इसके 
स्थान पर 'मेहनत से पढ़ना' इत्यादि दूसरे ही काय्ण पंडित 
होने! के पाए जाते है । इससे कार्शा में रहला! यह. देज्ु, * पत्दिल, 
होना' जो साध्य दे उस का “व्याप्य ' नहीं हुमा । इसी से 
घद्द व्याप्यत्यासिदधो द्वेतु इमा | 


८5 


स्थरूपासिद से इसका यह सेद है कि स्वरुपासिझ देत 


* / स्थाय प्रकाश । ५ 


यच् में नहीं रहता । व्याप्यत्वासिद्ध द्ेतु पक्त में तो रदता है पर 
बह साध्य का व्याप्य नहीं रद्दता 

सांध्य का व्याप्य न होना दो तरह से हो सकता है। (१) पके 
तो इस प्रकार से जिसमें साध्य के साथ देतु का रहना वीक ठीक 
साविव न हुआ हो। जैसे शब्द चणिक दे क्योंकि वह सद है- 
इस झजुपतान में 'जो सत्‌ दे सो च्ुशिक है यह ठौक ठाक 
साथित नहीं है, इससे यद्ध नहीं माना जा सकता। (२) दूसरा 
बह जो साध्य के साथ तो पाया जाता दो पर जिस रुप से 
अम्ुमान में कह गया हो उस रूप से न होकर उसी देतु में कुछ 
और विशेषण लगाने पर उस देतु का साध्य के साथ रहना उसका 
ठीक माना जा सकता दो । जैसे यह पंडित दे क्योंकि कागी 
में रहता है'-'यहां काशी में रहना' पंडित होने' के साथ पाया तो 
जाता शै-पर केवल 'कार्गा में रहना' इसका हेतु नहीं है। काशी में 
रहना झौर मेहनत से पढ़ना इसका द्वेतु फद्दा जा सकता है। प्र्थात्‌ 
हम ऐसा पाते हैं कि काशी में रद्द कर ज्ञो कार मेद्दनत से पढ़ता 
है! बह झवश्य पेडित होता है । इससे ' काशी में रहता ” इसमें 
परेड्नत से पढ़ना' ऊपर से विशेषण छगा देने से पंडित होना' इस 
साध्य का व्याप्य द्ेतु होता है ! 


जिस विशपणा फो इस तरह ऊपर से छगाना पड़ता है उसका नाम 
है'उणाधि। इसका लक्षण उदयमाचाये न इस प्रकार किया है। किसी 
अनुमान में जो साध्य फा व्यापक दोकर द्वेतु का भव्यापक्ष हो वही 
डस झनुमान में उपाधि है! । जेसे 'यद पंडित हैं क्योंकि 
काशी में रहता दै' इस झनुमान में मेहनत से पढ़वा' एक ऐसी 
बात दै जो साध्य का अरथात्‌ 'पडित होने का' व्यापक है | जो 
जो पंडित दे थे सब मेहनत से पढ़ते द | पर 'कार्श में रहना 
जो हेतु बताया गया द्ै-इसका इयापक भेहनत से पढ़ना नहीं 
है। अ्रथोत्त 'जो काशी में रहता है पद मेहनत से पढ़ता दे 
देखा नहीं पाया जाता । इससे श्स अजुमाव मे मंदनत स पढ़ना 


उपाधि हुआ | 
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काल्ातीत ( कालात्ययापदिष--बाधित ) 


सत्र भाष्य और बातिंक में बतलाया दे फिजो देतु अज्स्‍ुमात 
में उपन्यस्त होता दे वह यदि ऐसा पाया जाय कि जिस समय 
पर उस देतु का रदना वतलाया जाता हो, उस समयचघह न रहता 
हो तो वह देतु 'कालातीत' झथोत्‌ झपने समय से दृटा हुआ फह- 
लाता हैं। जैसे शब्द नित्य दे क्योकि वद् संयोग से उत्पन्न होता दे! । 
इस भलुमान में हन देखते दें कि जिस समय हम शब्द खुनते दै उस 
स्तमय उसका किसी से सयोग नहीं पाते | देलु के वतलाने का समय 
कौन सा है जिसके बीत जाने स या जिस चक्त हेतु फे न रहने से घदद 
'कालातीत' द्ोता है--इस वात को विचार कर वाचस्पति मिश्र ने 
कह्दा है कि जब किसी वात के विषय में ऐला सन्देदद रहे कि 'यहां 
ऐसा दे या नहीं--यहां भाग दे या नहीं'--नो ऐसो दालत में 'देतु' 
वेश किया जाता द्ै--यहां ऐसा दै फ्यों क्षि दम यहां ऐसा हेतु पति 
हैं/-.यहां झाग जरुर है क्‍यें। कि हम यद्दां घुसा देखते हैं? । यदि 
इस तरद का सन्देद्द दी न रहे, यदि 'पेसा ही है? या 'ऐसा नहीं है' 
यद ठीक मालूम दो जाय तो किस्ली द्ेठु के कहने का फाल (समय) 
नहीं रहता। ऐसे फाल में उपम्यस्त हेतु को 'कालातीत' कहते हैं। 
पर यहां इतना फरक होगा कि याईे “ऐसा है” यह ठीफ 
मालूम दो तो वहां ऐसा होने के देतु का चतलना खाली 
ध्यूथ फद्दा जा सकता है, अशुद्ध नहीं। पर जहां 'ऐेसा नहीं दै' यह 
दीक मातम दो तो 'ऐसा है' इसका द्वेतु यादे बतल्ााया जाय तो 
शुद्ध द्वी दागा | जैले आग गरम है” यद इम प्रत्यक्ष जानते हैं। 
ऐपी दालत में यदि ग्रद्द अनुमान किया ज्ञाय कि 'आग ढंढी है 
फ्यों कि धद चमकती है--जैसे पानी'--तो यद्द देतु अशुद्ध जरूर 
होगा । इसी द्वेतु को 'कालातीत' या 'कालात्ययापदि'्ट' कहते 
ह६। ऐसा साफ छक्तण वार्तिक में नहीं पाया जाता | इसको घाच- 
सुपदि मिभ् ने साफ़ किया है । ऐसे देतु का विषय जो चात इमकी 
ठीक मालूम दे उसके खिलाफ पड़ता है। इस से नवीनों ने इस फा 
ताम 'वाधित॑ था 'वधाधित विषय' भी रफ़्खा है। 

सत्पतिपच से इसका फर्क यह है । सल्रतिपच देव घदह 
दोता दै जिसके निसषत ऐसा पाया जाता दै छि उस हेतु से 'देसा 
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है सो साबित होता हे-मौर पक दूसरा हेतुवैस! ही जबरदस्त पाया 
जाता है जिससे ' ऐसा नहीं है सो मी सिद्ध होता है। दोनों देतु इसमें 
बरावर«जयरदस्त रहते हैं। इससे ठीक वात क्‍या है, इसफा सन्देद 
बनाही रहता है। परन्तु वाधित' हेतु के विपय में ऐसा पाया जाता 
है कि ऐसा नहीं दे” इसके सवूत में उस द्ेतु से ज्यादा जवरदस्त 
दूसरा द्ेतु रहता दै | इससे ' पेसा नहीं है ' सो ठीक ही रहता है 
झोर सन्देद नहीं रहता । 

देतु के पांचों दोष यों वार्गत किए गए हैं। भ्नुम/न फे पांच झद- 
यब होते है *। झलुमात के जितने दोष होते है सब इन्हीं पांचों 
देत्वाभासों में झन्तगेत दे या इनसे झंलग है ! झनुमान फे पत्त में 
हृशंत में, साध्य में--सा में कुछ न कुछ दोप हुआ करते हैं। एन 
फानिरुपण गौतम ने किया या नहीं ? यादि किया तो क॒द्दां किया ? 
यदि नहीं किया तो क्यों नदी किया ? धर्मोत्तराचारय ने झपनी 
स्पायविन्‍्दुटीका में जैसे देत्वासासें। का चणन किया दे वैसे दी 
हशंंताभास का भी किया दे | फिए फ्या कारण दे कि गौतम के सुभा 
में या भाष्य बार्तिक इव्यादि अन्यों में इनकी चर्चा नहीं पाई ज्ञाती 
जो लोग पेसखी शंका करते हैं थे यद्द भूल जाते है कि भनुमात के 
कुल दापों को गौतम ने द्देत्वासासों द्वी में नहीं कह दिया है । इनके 
अतिरिक्त भौर भी वहुतेरे मनुमान झोर तक इत्यादि के दोष गौतम 
ने ' जाति 'छल्ल ! निम्रहस्थान ! इत्यादि नासें। से कहे हैं जिनका 
निरूपण आगे किया जायगा। फिर ' झन्योस्याभय ' 'अनवस्था' 
* खक्॒क इत्यादि कितने एक दोप तके के और मी भनन्‍्यों में पाए. 
ज्ञाते है । 

यद्यपि ये सब तऊ, झमुमान इत्यादि के दोष बहुत से बतलाए 
गए ह तथापि यादे पिचार किया जाय तो मनुमान के जितने झ्ंग हैं 
हेतु, पत्त, साध्य रृष्डांच इत्यादि--इनके जितने दोप होंगे लगभग 
सत्नी पांचों देत्वामासों दी में अन्तर्गत दोंगे। अनुमात के तीन 
अधान घाक्य दोते है-( १) पत्ता, सर्धात पच्च पेसा दो जिसमें 
छाध्य दै या नहीं यद् सावंत करना वाकी दो (२)पत्त घर्मता प्रधोत्‌ 
द्ेतु पत्त में दे इसका निरूपश (३ ) जहां जहां देतु है पहां साध्य 
है, इसका' निरूपण । झव इनमें से पचे धमंता में जो भूछ दोगी 
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डर 
घह छेतु फो ही विगाड़ेगी-इससे पक्तधर्मता के दोष सब देतुदाप 
ही दंगे | पक्त में दो तरह को गलतियां द्वो सकती हैं या तो बेखी 
कोई चाज़ द्वी न दोगा, झथदा झगर होंगी भी तो उसमें द्वेतु का 
रहना ही मसम्भव होगा | यादि ऐसी चाज़ ही न हो तो हेतु छा आशय 
नहीं रद्ेगा भौर द्वेनु 'आशथयासिद्ध दी होगा। यह दोप द्वेत दी 
का होगा । झगर पत्त में देतु नहीं ग्देगा तो यद्द दोप भो हेतु 
ही का द्ोगा। यह दोप ' स्थरुपासिद्ध ' देत्वाभास होगा । इसके 
सिवाय यदि व्याप्ति में दांप द्ोगा तो देतुद्दी में व्याभिचार दोष 
दोगा । यह 'सब्यभिचार' द्वेत्वाभास होंगा | हु 

आगे चल कर जो निम्नददस्थान, छल, जाति-इत्यादि चतलार 
जञायंगे-ये समी किसी न किसी नरह से हेतुदोप ही ठदराए 
ज्ञा सकते हैं | इस तरद्द अनुमान के कुछ दोपों को देेतुदोप 
दी में प्रन्तगेत करने से एक बड़ा उपकार यद्द द्वोता है कि इनका 
पकड़ना सुगम हो जाता है । केबल द्वेतु को भच्छी तरह देखने दी 
से मनुमान के कुल दोष नज़र पर चढ़ जाते दैं। प्ेगरेजी न्याय में 
किसी भजुमान के विचार में प्रत्येक ठटमे के ऊपर विचार करना 
पड़ता दे कि कौन ' टमे ' किस 'प्रेमिस ' में .0/5४४0:५०१ है। 
फिर प्रत्येक प्रेमिल पर भी विचार फरना पड़ता दे। फिर 
प्रेमिसों के साथ 000०४ए५ं०० का सम्बन्ध इत्यादि झनेक विषय पर 
अनेक विचार करने पर यद समझ सकते हद कि भजुमान शुद्ध है 
वा झशुद्ध | संस्कृत न्याय में ऐसा नहीं है | केवल देतु का विचार 
कर लेने से, इस में पांचों देत्वाभास के लक्षण घटते दूँ या नहीं- 
इतना ही ठीाफ कर लेने से, झलुमानका शुद्ध था गशुद्ध होना 
साफ मालूम हो जाता है । प्रौक न्याय और संस्कृत न्याय में एक 
प्रौर यड़ा भेद यह दै कि अ्ीक में 'ऐसा दै' 'ऐसा नहीं है' इसको 

दो तरद्द से परस्पर विरुद्ध रूप से खिसते ६। इस से ' झन्वयी 
घाफ्य “ऐसा दे -मीर व्यतिरिकी वाक्य-'ऐसा नहीं दे “इनको पृथक 
पृथक मानकर अनेक प्रकार के 'मुड' मान गए दें जिस से चार 'फिगर 
के कुछ मुड' के ऋम से झनुमान के दोप का विचार चहुत कठिन 
- दो जाता दे झोर किसो प्रकार के दोप का निमग्धय जल्‍दी नहीं दो 
सकता। या कर जब पहिले 'फिगर' के रूप में झनुमान'को लाना 
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होता दे तब 'आवपणन'(००४४७०७। करना पड़ता है जिससे भकूसर 
वाक्य का मतलब खप्त हो जाता है | संस्कृत में 'अभाव' पद के प्रयोग 
से कुछ बातों को सा है' इसी रूप से कर रेने से कुल झनुमान 
वाक्य इसी 'झन्वयी' रूप से कर क्षिए जा सफते दै और याक्यों के 
लिखने का भी कम ऐसा रक्‍्खा गया हैं कि किसी तरद्द का कोई 
झलुमान क्‍यों न हो सब एक ही कम से लिखा जा सकता है। 
इससे देतुदोंप का पकड़ना बहुत छुगमता से होता है। 
प्रोक न्याय के मुण्य देत्वाभास तनि प्रकार के हैं-अनाडोस्टि- 
ब्यूटेड मिड्ल' गाऋह%्रएए/श्पे 0४00॥७/ जिसमें 'देत' किसी 
धाक्षव में झपने कुल रूप से न कह्दा गया हो+2)'इलिसिट प्रोसेस 
माफ दी मेजर टमे' ( [0 2000९५९ ० (॥6708]07 शाह )-- 
जिसमे 'साध्य' परामशेवाक्य में तो कुछ झश लेकर कहा जाय 
पर प्रतिश्षा में झपने सम्पूर्ण रूप स कहा जाय (३) ' इलितिट 
प्रोसेस माफ दी माइनर टम! ( काश ?700९५५ तर 06 णात0ए 
।८४४--जिसमें पचे परामशवाक्य में भरा लेकर कह जाय झार 
प्रतिष्ठा में कुल रूप से । 
भनडिस्ट्िव्यूटेड मिड़ल का उदादरण है 'कांच सोना नहीं 
ई--क्योंकि धद चमकता दै-जों चमकत' है सो सोना नहीं है-- 
जैसे दवीरा'--इसमें किसी वाक्य में भी 'चमकती हुई चीजे सब 
नहीं ली गई हैं। सस्कृत न्याय में यह साधारण हेत्वामास हुआ। 
इलिसिट मेज़र का डदाहरस्णा-- 

पंजसको सब लोग मानते हैं घद सत्य दे 

'इंधबर को सब लोग नहीं मानते 

इससे इश्वर सत्य नहीं है -- 

यहां पर 'सत्य' सिद्धान्त में अपने कुछ रूप से कहा गया दे प्र 
पद्दिके वाकक्‍्यों में केवल मत रूप से ! भर्धात्‌ ईश्वर सत्य नहीं है 
इसमें कुल सत्य चौंज भन्तर्गत द--तात्पय यह दै कि कोई मी सत्य 
बस्तु देसी नहीं दे जो ईश्वर दो सकती द्वो। किन्तु जिसका सब सोग 
मानते है सो सत्य दे! यहा पर कुल सत्य चस्तु झन्तपत्त नहीं हैं-क्योंकि 
यहुत सी 'सत्य बस्तु' ऐसी हे जिनको खोग जानते भी नहीं हद 
श्र 


[+ 


श्र 


| 
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हु 
संस्कृत न्याय के झजुसार यह व्याध्यत्वासिद्ध' देत्वाभास 
हुआ--। 
इल्िसिट माइनर का उदाहरण 
'सथ किताबों में अशुद्धियां होती दें 
'सब कितायें आदमी की बनाई द्ोती दे 
इससे जितनी चीज़ें झादमी की बनाई द्वे 
वे अशद्ध हैं/ ४ 
यहां पर सिद्धान्त में मनुष्य की बनाई कुल चौज़ें मन्तगेत हैं। 
पर पद्दिले याफ्यों में पेसी ऋल चीज़ें प्रस्तगेत नहीं दैँ। सेस्क्रत न्याय 
में यह असखिद्ध' देत्वाभास हुआ । इसी तरद्द जितनी 'फेलेसी' 
(79८०४) ग्रीफन्याय में मानी गई हैं ये ऊपर फद्दे हुए द्ेत्वाभार्सों 
में झन्तमेत दै । 
पफ चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ का जो शान द्ोता है उसे 
अजुमान कहा है। इससे कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष को भी एक प्रकार का 
अञ्मान बतलाया है| जैसे गौतम सूत्र श१३० में कद्दा दे कि जैसे 
घुआं देख कर भाग के शान का झझु॒मान होता दै बैसे दी जब हमको 
किसी पेड़ फा प्रत्यक्त ज्ञान होता है तव समूचे पेड़ के देखने के पद्चिले 
हमको पेड के हिस्सों का ज्ञान होता दै-अथोत्‌ पेड की जड़, उसकी 
शाखाह्रों झादि को देख कर फिर समझ पेड़ का शान होता दे । इस 
लिये यद शान भी झजुमान ही हुआ | 
इसका उत्तर ३१ सूत्र में कहा है कि यांद यद्ध मान भी दिया 
जाय तो भी पेड़ के हिस्सों का जो शान होता है वह झनुमान नहीं 
दो सकता। वही धत्यक्ष शान होगा । कुछ पेसा नियम तो दे ही नहीं 
फि समुची चीज के शान ही को धत्यक्ष कद्दे जितनी, जिस 
चारू की, जिस तरद्द की, चीज़ों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा हों 
थे सब प्रत्यक्ष ही हें। 
उपमान-तीसरा प्रमाण । 


“ प्रसिद्ध साधस्यांच साध्यसाधनमुपमानम ” देखा लत्तण 
डपप्रान का गौतम सूज में किया है। किसी जानी हुई चीज़ के साइइय 
से दुसरी चीज़ का ज्ञान जिस प्रमाण होता दे उसको उपमान 
भमाण कद्दते ई। ऊँसे धर में देखी हुई याय के सीदश्य से 


हे स्पाय प्रज्ञाश ! छ्‌ 
भ 

किसी दूसरे ज्ञानवर का शान दोता है ! जेगल में जाने वाछे से 
इमने सुना दे कि गाय के सदा जो जानवर होता है डसकोपावय' 
कहते हैं। फिर जंगल में जाकर इमने एक जानवर देखा भौर यद्द भी 
देखा कि,यद जानवर गाय के सदश है) इस पर हमको उस आदमी 
के चाक्य शा स्मरण हुमा कि 'जैसी गाय है बैसः ही गवय होता. है, 
तब हं+ जान छेते हैँ कि यही ज्ञानवर गवय है| यद्द शान जिससे 
होता है उसको “उपमान प्रमाण -उपामिति, ज्ञान का करण 
कहते हैं । 

उपमेक्ि शान का स्वरूप क्या दे? नैयाबिकों क। मत है कि 
जानवर का नाम पेसा है” (इसी जानवर का नाम गवय दै'-यही 
उस शान का रूप दे । किसी चीज़ का उसके नाम के साथ सम्बन्ध 
उपमिति ज्ञान का विषय दे । भाष्य में कह्ा है 'मस्य गवयशतदः 
सेमा ' इतिसंबासंशिसस्यन्धम्मतिप्यते । शतक में भी कहा 
है। 'समास्यासस्यन्यप्रातिपात्तियपमाना्थ.'। इसका वर्णत करते 
हुए साप्यकार झोर वार्तिककार ने फहा दै--किसी बिदवासी पुरुष 
के मंद से छुता कि जैसी गऊ द्वोठी है बेसा दी गधय होता है। फिर 
जिस ज्ञानवर को गऊ के सदृश देखते दैंउस समय पहले की छुनी 
हुई बात का स्मरण द्वाता है। फिए यद्द ज्ञान द्वोता है कि इसी 
जानवर का नाम गवय हैं ।' 

कुछ दारानिकों का मत है कि इस गान में गत्यत् और शब्द शान 
को छोड़ कर औौर कोर त्तौसरा ज्ञान नहीं दे जिलों दम उपमान 
कहे । गऊ के धदग्य गवय दोता है. यद शान 'शाब्द' या झागम 
शान हुआ फ््येतिकि यद्द विश्यासपान आदी के सुंद्द से सुने हुए शब्द 
से उत्पन्न इआ दे । फिर 'यह जानवर विसको हम दपते हैं धद 
गाय के सहदश दे यहघान पत्यक्त दी हुआ (क्योंकि इस जानव ९ को 
देयने द्वी से ऐसा शान दोता दै-भौर 'गाय के सदश यह है' सो भी 
शांख दी से देखा जाता है | इन दोनों ज्ञानों को छोढ़ कर मोर 
कुछ इस छ्षान में नहीं दै। इससे पत्यक्ष औौर शाब्द ज्ञान को छोड़ 
फर उपमान में भोर कुछ नया ज्ञान नहीं है । 

इसका उत्तर यारतिकफार यद्द देते ई कि इतनी दूर तक जो / 
झापने कैद्ा स्तर दीक दे । येदी दो शान दोते हैं। परतु इनऊई बन- 
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ढ 
न्तरः पक तीसरा शान यह्द द्ोता है कि इसी जानवर का नाम गवय 
रे 2 
है!। यह शान न तो धत्यच ही दै न झनुमान मर न शाव्द | झौर इसी 
५ 
ज्ञान को उपमान ज्ञान कद्दा दे। हर 


ऊपर की शंका वौयों की दे । वैशेषिक मी उपमान प्रमाश को 
झल्ग नहीं स्वीकार फरते | इनके मत से उपमान' एक प्रकार का 
शाब्दज्ञान द ( प्रशस्तपादसाष्य पु० २२० ) | कई दाशैनिकों ने 
उपमान को अनुमान ही बतल्दाया है। गौतम ने २१४४-०७ में इसका 
समाधान किया है। ४४ सूत्र में शंका की गई है कि जैसे दंखे हुए 
घुएं से बिना देखो हुई भाग का झनुमान दवोता दै,“वैसेद्दी देखी 
छुई गाय से बिना देखे गवय का ज्ञान भी भनुमान ही द्वोगा ।इल 
का उत्तर ४५-४६ सूत्र में दिया गया है कि गबय का शान उपीमति 
शान नहीं है। 'इसी जानघर का नाम गवय है' यह ज्ञान उपामिति 
ज्ञान है और यह शान किसी तरद झजुमान नहीं कद्दा ज्ञा सकता । 
नवीन अन्यकारों ने उपमान को इल तरह अनुमान में प्रन्तर्गत 
किया है कि जब दमफा 'इसी ज्ञानचर का नाम गवय है' ऐसा शान 
दोता दै तो ऐसा झनुमान होता दे कि ' इसी जानवर का नाम 
गयवय है क्योंकि यह गाय के सदृश है-जो जो जानधर गाय 
के सदश दोते हैं उनका नाम गवय होता है” | इसका समाधान 
यद्द दै कि 'जो जो जानवर गाय के सदृश हैं. वे सव गवय हैं” 
यद्दध चात मन में नहीं झाती | खाली इतनी ही बात मनमें 
आती दे कि 'दमंने भच्छे आदमी के सुंद से ख़ुना था कि गवय 
ज्ञानवर गाय के सदृश होता है! । 


एक झोर शंका उपमान के बिरुद्ध बहुत प्राचीन समय से 
यह भी की जाती हँ-/ दो चीज़ के साइदय के शान स्रे उपमिति 
ज्ञान उत्पन्न द्ोता है ऐसा कद्दा गया है। परतु साइश्य तीन तरदद 
का दोता दे १) एक दम अत्यन्त सादश्य, जैसे दो गऊ के बीच का 
साहदश्य (२) कई प्रेस में साइइय, जैसे गाय और भैंस का साइदय 
और (३) किसी एक अंश में साइश्य, जैसे पर्वत और केकड़ में । मय 
इन में से किसी तरह के सादइ्य के <हान से कुछ भी ज्ञान नहीं 
हो सकता । ज़िसी गाय दे वैसी गाय हाती है” इस शाव से किसी 
प्रकार का कुछ भी झे।र छान नहीं दो सकता | फिर जैछौ गाय है 


] न्याय प्रफाग ६.4॥ 


पैसी ही भैंस है इससे मी फिसी तरद का झान नहीं हो सकता ! 
ओर जिसा पर्वत दे यैसा कंफड़ दे इससे भी किसी तरह का शान 
नहीं दोता | फिए सादश्य फे शान से उपमिति ज्ञान होता है, यह 
कहना ट्विलकुछ झनगंल दे”। यदद शेशा गौतम सूत्र २। ६।४२ में 
उठाई गई हे भार ४३ सूत्र में इसका समाधान किया गया है। 
इंत्यस्त साइइय, फई श्रेश के सारदय था एफ ही भंग के साइइय 
के ज्ञान से उपमिति शान होता है, ऐसा उपम्रान के कत्तण में 
महीं रद्दा है । जो सादशय प्रसिद्ध है, अच्छी तरह जाना हुमा दे, 
उसी खाह्ट्रप के शान से उपमिति शान, होता ६! कितना 
द्दी झत्यग्त सादश्य क्य। न दो जज तक बद् अच्छा तरदद जाना ने 
गया दो सय तक घह उपमिति शान को नहों पेदा कर सकता। 
और जी साधइय अच्छी तरह ज्ञावा गया दे बंद प्रश्यन्त 
हो या कई भर्यों भें द्वो या किसी एकही झंश में क्‍यों ने 
हो, उस साहश्य का शान भवश्य भार शानो का उत्पन्त कर सकता 
है। किस तराद के साददय को में जानता हैँ सो म्करण से जाता 
जाता दै। शेका में जो साइइय यतलाए गए दे ये भी भवसर 
मधसर पर अवइय दूसरे शानों फो उत्पन्न करते हैं| जैसे * जैसी 
यद्द गाय दै पैसी यही गाय दे' यद्द जो भत्यन्त सादइय हद उसके 
ज्ञानने से हम यह बान हाता द के इस गाय के एसा गांय दुसरा 
नहीं दै। जैसे 'रामयबणयोयुद्धम्‌ रामरायणपोरिव' ।फिर ' ज॑ंसा 
भसा दोता ६ बता हां यद्द घबलद्द यद्ध जा कई अंश का साइद्य 
दै उसके ज्ञान से 'पह बैल पड़ा यलवान है' ऐसा शान उत्पन्‍्त द्वोता हू । 
'जसा पवत द्वोता दे बसा कक इस एक अथ के साहश्य के आनन 
से दम यह आनते हू रि जेसे पयेत सत्‌ पदार्थ द बेसा कक भा 
हदे। इसस प्रसिद्ध जो साददइय उसके शान स उत्पन्न ज्ञान उपा मात 
शान दे! यह जो उपवान का जचण दे सो ठकि ६ । इसमें कुछ शंका 


नहा ६े। 
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है] 
अय यह सन्देह उठता दै कि इन दोनों छामों में से कौन सा शान 
उपमिति ज्ञान का साचाव कारण है और कोन साकेवल सहकारी 
है।इस में कुछ सन्देंद्र नहीं कि 'यह जरनवर गाय के सदश है' यद्दी 
शान उर्पामति छ्वान का मुख्य-साक्षाव-कारण है झोर ' जैसी गाय 
होती दै वैसा ही गवय द्वाता है” इस शान का स्मरण सद्दकारी 
है। कुछ लोग कदते हैं. , तफंसग्रद के 'मोट ' में पृ० ३३३ ) कि 
प्राचीन नेयायिकों के मत स ' जैसी गाय चेसा ही गवय ' इसका 
स्मरण ही उपामति ज्ञान का फरण दे झौर नवीनों फे मत से इसका 
एक दम उलडा दै । पर देखा प्राचीन नैयायिकों का मत दै, इसका 
प्रमाण कई; नहीं मिलता । साप्य में कदा द्वै-यदा खद्बयं गया 
समानधर्म प्रतिपद्यते दा प्रत्यक्षतस्तमर्थ प्रतिपद्यते---गवा समान 
घमेमर्पप्रप्तममानोउस्य गवयशब्दः संज्ञा इतिसंशासंशिसन्वन्ध 
प्रातिषययते पू० २१) । बा्तिंक में ( पृ० ६२) ' झागमादित-सरका- 
स्मृत्यपेत्त सारूप्यक्ञानम, उपमानम्‌ ' । तात्पयंदीका में बाच- 
सपाति मिश्र ने कद्या दे-पिंडस्यदि गवय शब्द्‌ बाच्यर्ता पुरुषोंउति देधा- 
वाक्य स्मरण सहकाररे णः प्र/्यक्ताव गवयगतात्‌ गोंसाशदयात, 
प्रजानन्‌ तेन प्रशाप्यत इति प्रभाणव्यापार- ( पृू० १३२ )। इन तीनों 
बाकयों से स्पष्ट है कि साइश्य का शान हीं साचात्‌ कारण है झोर 
वाक्य फा स्मरण सहकारी दै। फिए किस प्राचीन नैयायेर 
के मत से चाक्यस्मरण साक्षात्‌ करण झौर खारदय शान सहकारी 
माना गया द-सो नहीं समझ पड़ता । 
शब्द-चौथा प्रमाण । 

गौतम ने कह्दा दे ( सूत्र १(। १ /७)  आप्तोपदेश. शब्द !। 
भधयोत्‌ आप्त पुरुष के उपदेश का “शब्द * प्रमाण कहते दें । 
जितनी चोजे दें-इन्द्रियों सर सम्पद्ध या इन्द्रियों से परोक्ष-उनका 
शान जब किसी विश्वरुत पुरुष के वाक़्यों स होता है तो इन घाकयों 
को ' शाधप्द ' चा आगम' फद्दते हैं । भौर ऐसे शान फो 'शावद शान! 
कहते दें । 

आप्त' पुरुष बह है जिसने घमे फी और सब पदार्थों की झसली- 
यत फो अच्छी तरद्द से ज़ान लिया दो जितनी चांजें द्ै-हित,मादत, 
रखने के लायक-ऐकने के कायक-उन सर्यो का झसल रूप जिसने 


स्याय प्रकाय । प५ 


निस्सन्देद्द रूपस ज्ञानलिया हो, जो सव जीवों पर दया रखता हो 
झीर असल बात के कइने की इच्छा रसता द्वो वही 'आप्त! पुरुष 
है। इस लचुण से यद्द साफ़ है कि माप्तकेधल वेद ही या ऋषि ही 
या भार्यदेंय घासी ही नदीं कद्दकाते परंतु ऋषि हो-या प्रार्यावर्त 
निवासी दो या देशान्तर वासी दो जो कोई सब चाजों को अच्छी 
तरद जानता हो घद्दी भाप्त है । यदद बात साप्य में साफ़ कह दी 
गई है । किसी झादमी को दम सनव्ाने 'झाप्त “नहीं कह सकते। 


जिसके विपय में यद् पाया ज्ञाय कि यह यरावर झसली यातों को 
फट्ठता है बच्चों झादमी ' आप्त ' माना जा सकता है ! 


भआाष्य में इतना झौर भी कहा है कि ऐस झादमी के भी सभी 
धाकय 'झाप्तोप देश' नहीं कहे जाते। किन्तु जितने धारयों को घह 
इस इच्छा से कद्दे कि लोगों को इन चीज़ों की प्रसलीयत सममा 
में झा जाय घेद्दी वाक्य 'आप्तोपदेश ' कहे जायंगे । वेद का 
भी कर्ता नैयायिक ईश्यर को मानते हैँ । इश्वर सब चौींज 
जानता दै-उप्तमें यसाही कहने की इच्छा का भी झछुमान 
किया जाता देनइस से बेद भी झाप्स का उपदेश हैं | इंश्वर 
सथ से यढ़ कर आप्त है क्‍योंकि क्ूठ कहने के फारण सामान्य 
मनुष्यों में जितने होते हैँ वे इंइंवर में कभी नहीं हो सकते * 
इससे ईंश्थर जो कुछ कद्देगा सव सच ही फहदेगा, इसमें सम्देद्द 
नहीं। 

* आप्तोपदेश' यदि शन्द का लत्तण छुआ तो यद्द झनुमान या 
प्रत्यक्ष ही में अन्तगत होगा-ऐसी शंका वारतिक ( पृ० ६३ ) और 
तात्पय ( पृ. शृ६८ ) में उठाई गई है। " झ्राप्तोपदेश, ” से फ्या 
तात्पय्य हैँ? यादि इसका मतलब यह है कि 'ऐसे लोगों का 
उपदेश जिन का बचन मिथ्या नहीं दैतो यह बात झलुमान 
ही से जानी जा सकती दे | मर्थाद झराप्त पुरुष ऐसा विश्यसनीय 
है. केवल इससे झ्थ का शान होना असम्मव है । यह कहने 
याला विश्वसनीय द' केवल इससे वद्द जिस वात को 
कदता है उसका ज्ञान नहीं हो सफता । ऐसा छान फेवल 
किसी प्रकार झज॒ुसान फरने से सालूम दो सकता है| भर्थात्‌ मच्छी 


श्ु न्याय प्रफार | 


तरह जानी हुई बात को जो कहने की इच्छा रखता है और 
इस इच्छा के अलुसार उसी तरह उस बात को कद्दता हैं यदद 
बात जब हम ज्ञानते हैं-तव फिसी ऐसे झादसी की बात की खुन 
कर दम ऐसा अनुमान करते हैं। ' यह आदमी बोलता है इससे 
इस को थात कहने की इच्छा हे-इस कहने की इच्छा से कही 
हुई बात का शाम इसकों है! ! फिर इस ज्ञान से जिस बात 
का या जिस' चीज फा चंद शान है उसका अल्ुमान 
करते हैँ । इस तरह फही हुई चौंज झनुमान से ज्ञानी 
गई, यह सानना पड़ेगा। इस आशंका से पयने के अर्भिप्राय से यादि 
यह कहा जाय कि ' झाप्तोपदेश ' झथोंत्‌ “शब्द प्रमाण वह 
है जिस शाच्द से किसी चींज को चयन कर फिर उस चीज को 
चैसी ही पायें, तो इसमें यह दोष 'डेगा कि 'यदचीज ठीक चैसी दी 
है जैसी इन शब्दों से कही गई-यह शान प्रत्यक्ष ही होगा। 

इस शंफा के उत्तर में चार्तिककार कद्ते दें कक झप्तोपदेश ' 
शब्द, का तास्पय यद नहीं है कि 'शबद ऐसा दोना चाहिए 
जिसकी सत्यता बोलने घाले की विद्यसनोयता से सिद्ध हा, 
( जिस हालत में यह शाब्द ज्ञान अनुमान दो जाता है )व उस 
से यहा ताम्पये दे कि ' शब्द बह हे जिससे कही हुई चीज़ ठकि 
चैसी ही पाई जाय' ( जिस हालत में यह्द प्रत्यक्ष हो जाता है )। 
+ उपदेश ” पद का अ्थे यहां है ' शब्द “जिससे कोई चीज़ 
कही जाय, वतलाई जाय-वहद चौज़ चाहे एए हो वा झदष्ट। 
वघिद्वस्त पुरुष के बाक्य को खुन कर सुनने वाले के मत में 
पेसा ज्ञान द्ोता है ' इसने जो सब्द कद्दे हे उनसे उन दाव्दों के 
भधे के स्मरण के अनन्तर मुझे उन भर्थों काशानदों रदादे' 
यही शान “रब्द शान' कदलाता है और ज्ञिन शब्दों से यह शान 
होता है उसको शब्द प्रमाण, 'झागम' इत्यादि पदों से कदते हैं । 

“उपदेश' वद् है जिससे अथवा जिसके छारा कोई बात फटी 
जध्य। 'पेसा करो' पुंसा जो घाफ्य कद्दे उसी को साझूली व्यवद्दार 
में ' डपदेश ” कद्दते है । पर यहां परब्देसा नहीं है । ऐसा हो नो 
चेद में या लौकिक व्यवहार में जिन बाकरयें भें चीजों के परणोच 


न्यायप्रकार १ डे 


हु 

पाए जाते द पे ' भाप्तोपदेध ' नहीं कदला सफते। इससे 'बाक्य 
का ह्ञान' भार धावयाथ का ज्ञा्ं दोनों को “ उपदेश *' कह 
सकते «६ । झाष्त पुरुष के कंदे हुए वाक्य का! ज्ञान झथवा 
डस धादूय के श्र का शान शब्द प्रमाण-शम्दशान का कारण 
है । जब वाफ्यशान को प्रम्माणु-कारण आनेगे तो अधथशान 
उसका फल होगा । भौर जब अथशान प्रमाश दोगा तो बतलजाई 
हुई चीज़ था ग्रहण या त्याग शान का फल होगा ६ 

आप्तापदश दे। प्रज्मार का दोता है। रष्टाथ और भश्ण्टार्थ 
(गसोसम सूंड २ १। )। प्रत्यक्ष ज्ञानी इई बातों को जो चतजावे 
डसे 'दृष्टाप' कददते हैँ भौर प्रत्यच जानने फे योग्य जो चीज नहीं 
है ' जिनका शान अमुमान से हो सकता है, ऐसी चीज़ों को 
जो वाक्य धतशावे उसे ' क्‍झ्दृष्टाथ! कद्दते हैं। जैसे स्थने याग प- 
पूर्च इत्यादि यस्तु दे इस चुत को इम खाली स्‍झजुस्ान से जान 
सहते हैं। ये चीज़ें ज़दूग द्ोंगी फ्योफि ये घेद में कद्दी पाई जाती 
हैं झारि घेद झाप्त इंश्वर या बनाया है | दशा मामूदी झादमियों 
का भी दो ऊफता है, पर मदश्ठाय घापय यथार्थ केवल एँं/बर कादी | 

ऐसा भर्थ ' हृष्टाय 'भदष्टाप' का भाष्यकार ने किया दै। वार्तिक 
में कष्दा है कि दृण/्श थे शब्द यह दे जिसका पत्ता कहा हुई चीज़ को 
देख कर दूसरों को अव्पश जानकर उनके उपकारये फद्दता दे। 
और 'मदृष्ठाय' शत्द घद दे जिसका बक्ता फट्दी हुई चीज को देख 
कर नदी किन्तु झअजुमानव या थार प्रमाणा स जान फर कहता हैं । 
इस ब्याकृया से मामूली झादमी के मी शब्द ' दृष्टाय ' ' झदष्ठाथे 
दोनों तरद्द के दो सकते दे 


श्र्प न्यायप्रकाए । 


प्‌ 

पहले कह्दे हुए पदों के अर्थ का स्मरण दोता दहैनशिर सथ पदों के 
पथ का स्मरण एक साथ दोकर सभी का मिला हुमा एक भय 
भाधित होता दै--ऐसा कान जिन पदों से होता है उन्ही त्पदों के 
सघ्द को 'घाक्य! कहते हैं। जैसे ' किताब पढ़ी 'इस में जब 
* पढ़ी ' पद का अर्थ मालूम हुआ तथ “ किताब ” पद के झंथे का 
भी स्मरण होता दे । फिर ' किताय ' झौर “ पढ़ी ' इन दोनो पदों 
फैमथे का साथ साथ मिल्दा हुआ ऐसा एक अर्थ भासित होता है फि 
पंक्रताव का पढ़ना मुझसे कद्दा जाता है'--यही 'किताय ' पद के 
अ्रधे फा ' पढ़ो ' पद के भर्थ ले विशिष्ट-“मिला इन्ना-'शान इुल। 
इस विशिष्ट छान का करण “ क्षिताय '-- पढ़ो ' इन दोनों पद का 
समद है--इससे यह घायय हुआ। 

जितने पदों का समूद धाफ्य कददलाता दैवें पद पेसे होने 
चादिये जिससे उन में परस्पर सम्बन्ध रदे ।' हाथी, घोड़ा, बैल, 
पत्थर, कैकड़ ' ये पद मी जब साथ उध्चरित दंगे तो सम्मव है 
कि “फंकड़ ' पद के अप फे शान के याद ' द्वाथी ' श्त्यादि पदों 
के प्रथे,काव्मी स्मरण हो ०' हाथी ' पद के भथे के साथ मिला 
हुमा केफड़' पद के प्रथे फा शान होगा इसमें कोई भी कारण 
नहीं है | यदि ' हाथी ' और 'कंकड्‌! पद के सर्थों में फोई सम्पन्ध 
देखा दोता जिसके द्वारा एक क छान से दूसरे का स्मरण मवश्य 

'द्ोता तभी दीनों का मिलत। हुमा शान दो सकता । 

,को सम्बन्ध पदों में आवदयक दें थे तीन प्रकार के माने 
गए,  दैं-आफांचा, ये'ग्यता, स्राक्नेथि ( तात्पयंटीका पृ० ३८)।॥ 
इसी से नवीन नेयापिकों ने चाफ्य का चर्णन यों किया छ-- पर- 
सुपर झ्राकाच योग्यता सक्षियि इन तीन सम्यन्धों को रखते हुए प्ों 
के समूदाको वाक्य फहते हैं? ( तकंमापा पु० ६-६:७० )। जब तक ये 
होनें। सम्बन्ध नहीं दो। तव त्तकफ किसी पंद्समूद से किसी एक वात 
फा छान नहीं दो सकता । “किताब पढ़ो ” यहां इन दोनों पदों में 
ये तीनों सम्बन्ध हैं। इसी से ' किताब पढ़ने के लिये मुझसे कदा 
जाता दे। इस पक बात का शान इन दोनों पदों के खुनने से द्ोता 
दे ४ डायी। घोड़ा, कंफड़, पत्थर! इर पदों में ये तीनों सम्पेत्थ 
नहीं हू । इससे इन पदों से किसी एक यात का शान नहीं छोता। 


न्यायप्रकाय । धरे 
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जब दो पदों में ऐसा सम्बन्ध दो कि एक के बिता दुसरे में 
कोई कमी पाई जाय-निससे चद किसी सम्यद्ध यात को न 
कह सक्रे--तो इसी सम्बन्ध का नाम “आाकाज्षा! है । जैसे 
* कितावसढ़ों ” यदा इन पदों का ऐसा सम्बन्ध दै ' क्योंकि 
ज्ञय तक पढ़ी पद नहीं कद्दा जाता तव तक यद्द नहीं मालूम हो 
सकता कि फिताद को क्या फर-+ किताव' पद से किसी सम्बद्ध 
भर्थ का ज्ञान नहीं होता । इसो तरद जब तक, 'किताय ' पद न 
कहे तर तक * पदों ! पद से झिसी सम्बन्ध का क्षान नहीं दोता-- 
क्या पढ़ा ज्ौय, यह नहीं मालूम दोता। इससे इन दोनों पदों में 
फोई ऐसी कमी दे जो कि एक की दूसरे दी से पूरे दो सकती हे। 
पकेताय' का कया करना है, सो किसी क्रिया पद दो से मालूम हो 
सकता दै। इसी तरद क्‍या पढ़ा जाय सो किसी कर्म कारक पद से 
ही मालूम दा सझता है। इससे इन दोनों में पएसुपर 'भाकांा! दे । 
'हाथीन्‍्पोड्रा-कैशड़*पत्यए इसमें “हाथी' ओर ' घोड़ा ' इत 
परे के योच कोई ऐस/ सम्बन्ध नहीं दै-द्वापी को क्या करना है 
से घोड़ार पद से नहीं मालुम दवा संकेता | इसी तरए और पदों 
में भी समकनता चाहिए | इसी से इन पदों में 'माफाज़ा' नहीं है। 
दूसरा सम्यन्ध दे योग्यता' । दोनों पद ऐसे दोने चाहिये 
जिससे एक दुसरे के मर्य में किसी तरह फा विरोध न हो | झर्घातू 
दोनों के अ्र्थ जय मिलाए जाय तो फोइ गसम्मव बात नहीं कद्ा 
आय। दोनों मिलकर ऐसे! यात कद जो कि हो सकती हो । जैसे 
पानी ठंदा है यहा पर पाती पद का ऐसा सम्बन्ध * ठढा ' पद 
से है पर 'माग शीतल है ? यद्दा पर “आग! पद का मझर्थ जय 
“जशीतश्न पड के भ्र्थ से मिलाया जाता ह तो 'झाग का 
ग्रीतल द्वोना' पेंसा मिला हुआ प्र्थ कद ज्ञाता दै--पर दम जानते 
है कि ऐसा दोना सम्भव नहीं हैं। इससे 'आग' भौर गीतल' इन 
दोनों पदों में ' योग्यता ! खम्यन्य नहीं दो सहझूवा दै। नैयायिकों के 
मत से ' आग शीतल है * यद्द घाकय मसम्मव भझयये को कहता ह 
ऐसा नहीं--इस वाक्य का कोई सर्थे दी नहीं हो सकता है। पर 
यहा यद दविचारने की कैत दे कि जब तक “झआाग  सीवल है! 
इसचाकद से कांइ सर्थे नहीं मालूम होगा तब तक इन पदों से विशिए 


घ्० स्थायप्रकाश | 


अर्थ जो फद्दा गया सो झसम्भव दे ऐसा कैसे जान पड़ेगा ? 

तीोसरा सम्बन्ध दे खल्निघि !। जिन दो पदों से कोई पक 
यात फही जाय उनका उच्चारण साथ साथ दोना चादियेर ऐसा 
नहीं कि 'किताय' पद का उच्चारण सवेरे किया जाय झगैर 'पढ़ो' 
पद का उच्चारणा शाम को । ऐसे झलग झलग उच्चारण करने से 
दोनों फे झरथ का साथ मिला हुमा स्मरण नहीं दो सकता गाए 
इसा से मजे इुए भथ फ़रा शान भी नहीं हवा सकता हद 3 याद दाता पद 
लगातार कद्दे जांय तो दोनों के गर्था का मिला छुआ शान यद्द दोता 
दै कि ' किताय का पढ़ना ” कद्दा जाता है । 6 
*, थाक्य दो प्रकार के दोते दैँ--वैदिक मोर किक | नेयायिकों 
के मत से समस्त बेद इंश्वर का रा हुमा दे भोर ईश्वर सदा 
माप्त', विध्यासपात्र, सघ चीजों फी झपछलोपत जानने घाला है 
मूठ कदने की इच्छा उसको कभी फ्यों दोगी। इससे उसके कहे 
हुए जितने बाक्य हैं. समी सत्य और विश्वसनीय हूँ | छोकिफ 
बाकयों में ऐसा नहीं है । वे तमी सत्य माने जा सकेंगे जय उनका 
सकता प्रामाणिक समभा जाीयगा । जब तक किसीप्मादमी को 
इम नदी जानते, कि यद सच्चा दे या कूठा-जिस यात को यह कह 
रद्दा है उसे जान कर कहता दे या पिना जाने ही कुछ बक रदा है-- 
तब तक उसके याक्‍य म मरा विश्वास नदी दो सकता | 

वेदबाफ्य सवेधा विश्वसनीय दे, ऐसा नैयायिकों का सिद्धान्त 
दहै। गौतमछन् २१५७ में चेद फे प्रामाण्य के चिपय में ऐका की गई 
दै। धेद भमाण नहीं माना ज! सकता फ्योंकि इसमें कई सरासर 
अूठी बातें पाई जाती हू, कई परस्पराधिरद्ध पाई जाती दे भौर कई 
जगद्द बाते दोबारा कद्दी गई हैं । पुच्रकामः पुन्रेष्ट्या यज़ेत' 'जिसफ्रो 
पुत्र फी इच्छा ही चद्द पुत्रेष्टि करे! अर्थात्‌ पुन्ेष्टि 'यश् करने से 
पुत्र होता है ऐसा वाक्य चेद में पाया जाता है। परन्तु दम देखते दें कि 
का आदमी पुन्नाष्द करते हैं पर उनका पन्च नहीं दाता | 
इससे सिद्ध इम्मा के यह बेदवाक्य अूठ' दे । इस वाक्य 
को कूठ पाकर हम यद्द भी अनुमान कर सकते ८ कि जसे पुन्ने- 
छिट से पुश नहीं होता वैसे ही ह्ाग्सिदोंत से स्वर्ग भी नहीं 
झोगा। इससे - जितने यज्न चसोन करने वाले वाक्य हैं सब भाठ टहरे। 


स्यायप्रकाड। है ह्‌ 


फिर झालिद्दोत्र के श्रकरण में वाज़्य है 'उदिते जुध्दोवि' 'सूये के 
इंदय द्वोनि पर दृवन करना, कुछ आगे चल कर कहा दे 
प्रनुद्ति जुद्दोत्ति' 'जब तक छूय का उदय न इुच्य हो तमी दवन 
करना! । झे दोनों वाक्य परस्पर पिझद्ध दे । इसस दोनों ठोक नहीं 
द्दो सकते । दोनों में कौन सा ठीक दैं सो नहीं कद्दा जा सकता। 
श्सले दोनों के ठोक दोने में सन्देद्द रहेंगा | फिर 'त्रि प्रधमामाह” 
| तीन द्फे पद्चिढा मंत्र कहना प्‌ पेखा कद्दा हैं फिर कद्दा ह-- 
| प्िस्त्तमामाद * झ्लान्तिम मर को तीत बार कदन।  १इस तर्द 
फिर फिर एफद्दी मन्न फो कदना, वार धार एकट्दी वाक्य को व्यथे 
चकना, पागलों का काम द्दै! इ्ससे ऐसे धाकयों के सत्य होने में 
प्ैश्ाह्दी सन्देद होता जैस पागल के वास़्य में ! 

इन शक्ाओं का समाधान सूभ शराश्८ में क्रिया गया दे। पुन 
पिटरि यांग करने से पुत्र नहीं उत्पन्त होंता दे इससे यद्द नर्दी 
सिद्ध होता कि पुश्रोष्ठि करने से पुत्र द्वोता है! यद्ट चेदवाक्य 
भूठा है। किसी काम से ठीक ठीक फल द्वोगा इसमें फाम करने 
घातठा निर्दाए' दोना चाहिये ) गादि से अन्त सके काम झेच्छी तरद 
होना चाहिये। फिर काम में जितनी चौजें छगाइ जाली इई॑ थे डि्देप 
दोनी चादिये । ये सब सामान िर्दोप कुट जायेगे सो बडा कीठेन 
६ कुछ न कुछ कर्मी किसी बात में; किसी भंग में रद जाती द्व। 
इसी कारण से काम सफर नहीं शेता। जसे पुरेष्टि याग में भौर 
कई जेट छोटे याग किये जाते है, जस समिद्‌ याग इत्यादि, इनका 
अलष्ठान यदि न झिया गया तो इत्टि में दी न्‍्यूनता हुई । इसी तरह 
यांग फरने घाला याद झूज दवा या दुगचार्री द्वोतों उसका याग 
सफल कैस दोगा | या याग करत चाले की पत्नी यदि वन्ध्या द्दो ठो 
पुष्न कद्दा से दोगा। यही यागकर्ता की स्यूनता ुई।. फ़िर याग व 
साधन है दृब्य, मैन इत्यादि । यदि घतादि द्रव्य मफिसा तस्द 
दी झपवित्रता झ्ाजाय, जसी शुद्धि उनकी वेद में बतलाई गई दे 
पैसी न दो सके, या मत्र के उच्चाय्ण भे कुछ द्वानि होज़ाय, रुप» 
में, मात्नामं में, झचर में, किसी तरह कि श्रटि द्वोजाय, तो ये उंदिया 
हुई । हब ये सेब दोप एक भी न पाए जाए 


कमे के साधन में हु: न पट 
घह्दा यदि सुप्नेष्टि से पुत्र न हो तो बेढ पर कुछ आह्चप किया भी 


हद स्यायप्रकाश । 


जा सकता दै। परन्तु इनयागगों के प्रसंग में इतने नियम यतलाए गए है 
) 

कि किसी याग का सर्वार्ध निर्दोष होना कठिन दे। इससे वेद- 

वाफ्य मिथ्या हुआ, ऐसा नहीं फद्दा जा सकता है। + 


फिर 'उदित जुद्दोति' 'मनुदिते छुद्दोति' इन चाक्‍्ये में जी परस्पर 
विरोध बतलाया गया है सो विचार करने से इन दोनों चाकयों में 
किसी तरद्द का विरोध नहीं पाया जाता दै | यदि 'उदिते झ्ुद्दोति' 
इस धाक्य का ऐंसा प्रये द्योता कि उदय दोते दी दृधन फरना, 
डदय दोले फे पद्धिक्ष नहीं तो दोनों बास्यों में विर्तेध झवदय 
द्वोता। चेद्‌ में कद्दा दे 'भाग्मिद्योध दोम करना' फिए इसके सम्बन्ध 
में फद्दा है-' उदप होने पर हवन करना !” ' उदय होने के पदिले 
हयन करना इसका यद्द भर्थे है कि अग्निदांत् का दोम जो किया 
ज्ञाय चद या तो प्राति दिन उदय से पद्विले ही फिया जाय या प्रति- 
दिन उदय के वाद दे किया जाय-एक दिन पाहले दूसरे दिन पाछे 
ऐसा नहीं ! | ऐसा ही तात्पय इन घाकयपों फा है, सो इस से मालूम 
द्ोता है किझागे चक्र कर,.वेद में फद्दा है कि ' एक काल-उदय 
से पद्दिलि या उदय के वाद-में दृधन झारम्भ फरके फिर यादि डस 
काछ का भेदकिया ज्ञाय तो यह द्वोम कुत्ते फो प्राप्त होता है !। 
इस'से यद्द स्पष्द है कि कई फाल होम के लिये के है-उन में 
से किसी एक का ग्रहण करके उसी पर जन्म भर स्थिर , रदना 
चाहिए । ( गो० सू० २१४६ )। 


तीसरा दोप “ पुनरुक्तता ' बतलाया गया है। ' पादिल्ले भत्र को 
तीन बार कद्दना * * झन्तिम मंत्र को तन बार कदता ये पाक्य 
सामिघेनी मंत्र फे सम्बन्ध में पाये जाते द । ग्यारद्द मंत्र मिठ फर 
खामिथेनी मेत्र फहलते द्वै | इन के प्रसग॒ में ऐसा कहा है कि 'पद्च- 
दृशसामिधेनी मंत्र से श्र का नाश करना!। ये पन्द्रद मेन्र सामिघेनी 
में कहां से मायेंगे, याद कुछ मेत्र दो वार न कह्दे जांय ? इसी से 
कहा दे कि-भादे और अन्त के मंत्रों फो तौन तीन चार कहना-ज्िस 
से चार मंत्र यढ़ जाते है झौर ग्यारद्द की जगह पनद्गद मेत्र दो जाते 
है। इस तरद्द ' पेचद्‌शा सामिथेनी  पूछी द्वो जातो दे । 


इन सब दाकाओं का उत्तर देकर ६९१ सूत्र में सिद्धान्त किया 


+ 3 "चाय।प्रकाय । भू 


ज 


हू कि वेद्धाफ्य उसी तरह प्रमाण दे जैसे सस'र< में मलष्यों के 
धघाफ्य | भयोत्‌ जसे मासूछी मदुप्यों में से जो आदमी घिश्यास 
पा है उसके वाफ्य प्रमाण माने जाते डे उसी तरद्द वेदबाक्य 
भी प्रमाण माने जा सकने ह क्‍योंकि इनका कंदने पाला इंश्वर है 
ज्ञों परम विश्यासपात्र दे । 

*फई प्राधुनिक प्रन्यफारों ने स्खाति-इतिहास-पुराण दत्याद को 
भी ' पैदिक वाक्य ! में ही क्‍न्‍्तगत फर लिया है। फिन्तु थ्रा चीन नैया- 
यिकों का ऐसा मत नहीं हे । ६१ सूत्र के भाष्य में कद्दा है- बेद के 
पघाफ्य पैसे ऐी प्रमाणिक हं जैसे लोक में-झर्थाद जैसे जाफिक धाकप। 
इसकी व्याय्या में वार्तिक में कद्दा दहै-- बेदवाक्य प्रमाण झवदय 
ह-फ्योंकि इनका झ्थ स्पष्ट माठूम पड़ता दे-जसे मनु झ्ादि फे 
चाफ्य में । इससे यद्द स्पष्ट दोता दे कि घार्तिककार ने मन्वादि 
स्मृतियां को लोमिक घाषय ही माना हैं। प्रसस्तपाद ने भी (प २१३) 
स्ट्टाति ! को ' श्राति ' से झलम माना है । 

चेदवाक्य को म्राह्मयण वाफ्य भी कहते दे और सूत्र शशद२ 
में हनके ती। भेद बतलाये हैं। विधि'्याक्य, झर्थवाद'घाक्य, भसु- 
बाद धाफ्य ' पेसा करो ' झथवा 'पसा मत करो' यह,जिस वाफ़्य में 
फहद्दा जाय उसको ' विधिषाक्य ' कद्दते ६ सू० ६३ ) जसे ' भाग्ति 
हांत्र ज्ुहुयात्‌  प्ग्निद्दोत्र याग करो' ' नेक्षेतोथन्तमादित्यम, 
5 उदय दोते हुये सूये की भार मत देखो ' । 

अशथवाद वाक्य चार पकार फे दोते दे । ( १) जिस काम का 
करना विधिवाफय से कहा गया है उस काम की प्रशसा जिस चाकय 
में पाई जाती है उसको “स्तुति “मर्थवाद कद्दते दे।' सर्वजित्‌ 
याग फरना' पेसा विये वाफ्य है । इस सर्वज्ञित्‌ की प्रशसा में कद्दा 
है क्लिइस याग के फरने से सब घस्तु छब्ध द्ोतो ह ओर संघ जीते 
ज्ञात हे । (२) जिस फाम का न फरना विधिवायय में फद्दा गया दे 
डस काम फी निन्‍दा जिस चाफ्य में दो उसको ' निनन्‍दा-पर्थ वाद 
कद्दते दर! ज्योतिष्टोम याग के किये बिना दूसरा यागनहीं 
करना! ऐसा विधिवाफ्य में कटद्दा है । फिर कहा हें बिना 
ज्योतिष्योम किये जो कोईब्टूसरा याग करे तो त्रह् गडद्टे,में गिरे! । 
(३ ) ज्िसि काम का करना विधिवाक्य में कद्दा है उससे दूसरी 


* पड न्याय ध्रकारा। रु 


(्‌ 

तरह उस काम को यदि झौर लोग करते द्वों तो यद्द जिरा चाफ्य 
में बतक्वाया जाय--' ऐसा इस काम को करना--फलाने इस 
काम को दसरी तरद करते दे सो ठोक नहीं है.- इस चाफय फो 
परकाति-प्र्थवाद ' कहते हैं। जसे 'धपा दोम करके फिरपृपदाज्य 
का द्योम करना ' ऐसा विधिवाकब में कद्ा दे | इसी के 
सम्वन्ध में फद्दा ई--' चरकाध्ययु लोग पहिले पृषदाब्य दी का 
हम फरते है । इससे विधिधाफ्य में वतलाए हुए फाम की तारीफ 
सूचित द्वोती दे । [ ४ ) जिस काम फा करना विधिवाक्य में फद्दा 
हैं--डसके समथन में सकसर ऐसा कद्दा जाता छु/फि ' पुराने 
ज़माने में लोग ऐसा दी करते थे ' ऐसा जिस घधाक्य में कहा जाय 
उसको ' पुराकर्प-मर्धवाद ' फहते दे । इससे भी विधिवाक्य में 
कद्दे हुए काम की प्रशंसा सूचित द्ोती इ. जैसे ' बद्धिष्पवमान 
सामस्तोम फा गान करना ” इसके समथ्थेन में कद्दा दे ' पुराने 
जमाने में ब्राह्मणों ने इसी को गाया ' इत्यादि । इससे यद्ध साफ़ 
मालूम द्ोता दे कि विविधाक्य से सम्बद्ध द्ोने दी से भर्धवाद 
घाक्यों का धामाएय द--जैर्प मौमांसकों ने माना हैं । 


न ही] 


| 


हद 


विधिवाक्प से जो बात कद्दी गई दे बद्दी बात फिर भी किसी 
मतरखय से कदी जाती द--इन्‍्द्रीं बाकयों को ' झछुयाद घाकय 
कं्देते हैं। एक दी बात का फिर कहना कई मतलयों से हो सकता 
(१) उसी थधात की तारीफ करने के कल्िये-जैस 
झश्यमेघ यांग फरना ! ऐसा कद्दने के बाद फिर कहा दै ' जो 
पद्वमेंथ यज्ञ करता दे सो कुल पापों स मुक्त दोता ये !। यहां 
“जो भश्यमेघ याग फरता दै ' यह याक्‍्य * भ्शवमेघ याग करो * 
इस विधिवाक्य का ' सजु॒ुयाद ' हुमा। (२) इसी तरद ननिन्‍्दा 
फरने के मतलव से भी झनुवाद होता दै। (३) विधिवाक्य में जिस 
काम का करना फहा गया है उस काम के करने के लिये जितनी 
यातों का जानना झावदयक दें थे सब सचेच्र उसी घाक्य से नहीं 
शात द्दोती--श्नरे बत्तलाने के लिये दूसरे वाकयों की अपेच्ता द्वोती 
है-पऐसी हालत में इन दुसरे वाक्यों का पहिल धाक्य से 
जो सम्पन्ध दे इसको सचित फरने फेएियये इन दूसर,घाक्‍यों में पादिडे 
घाकय मे कद्दे हुए का फिर से कहना आवदयफ होता- है--यही 
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फिर से कद्दना अलुयाद' कद्दछाता दे! जैसे 'मण्कपाल पुरोडाश 
को झारतेय धनाना ' इत्यादे पघाक्या में झ्ास्तय झादे छ यात 
पूर्योमाप्ती और ममावास्या के दिन करने को कहे गये €। पर यह 
नहीं कद्दा गया है कि इन यागों के करन से क्‍या लाभ होता है । 
इसको बतलाने के लिये दूसरा वाक्य दे--जों कोई पार्णिमासी 
याग फरता द्वे-जा कोई अमावास्या याग करता द्वे-वसकों ये ये 
सम होते हैं! । यहाँ पर ' पीर्ण छखी झौर ,भमाचास्या ' याग 
फिर से कद्दे गये हैं । 
 अ्रशुवाद ” प्लौर “पुनसक्त ! में यह भेद दे कि जो कोई 
धांत किसी मतलब स दोषवारा फही जाय तो घद्द दोधारा कहता 
प्रमुवाद ' फहलाता दै। परंतु यदि व्यर्थ पिना मतलप के दोयारा 
फह्दी ज्ञाय तो वद्द £ पुनसक्त ! फद्दलाता हे । 
ग्रेद्दी तीन भेद लोक्कि याक्यों में भी पाये ज्ञाति हैं )  भात 
पकामे “यद्ू विधि घास्य इता। “ अन्न के साने से यक्ष दोता 
है '--यद भात पकाने फी थ्रशंसा 'अर्थवाद 'दे। भात पक्राझो 
भाठ पकामग्रो' यहा 'जरझभी पकाओं” इस मतलब दोबारा 
फटा गया-यह ' झठवाद ' हुआ । । 
सूत्र २१६८ में यह शफा उठाई गई ६ कि-हम कैसे जान सकते 
हैं कि घद्‌ का वक्ता ईश्यर विदशसपान है । लीकिक याकयों में तो 
देखते हैं कि ''धद् मादमी सच्छा पडित दे झ्रत जो बात बह फंद् रद्दा 
है. उसको मली भाति जानता है-इसफा स्वभाय दस ऐसा देखते दें 
कि इसफो लोगों को मसल बात यतलामे की इच्छा है '-इस्यांदि 
समभा कर दम विचार कर छेते द एि. यह झादमी विश्वासपात्र 
है--इसका धाक्य प्रमाण है। वेदवाक्यों के कहने वालों को तो 
हमने कभी देखा दी नहीं, फिर वह/झाप्त ' दे या नहीं यद्द इम कैसे 
समम सफते हैँ । इसका समाधान यह किया है कि-लौकैफ 
घाकयों में मी इमने जिस आदमी के चाकयां को दा चार द्स 
यार सच पाया उस झादमी को हम 'झाप्त ” मानने लगते हैं । 
इस्ती तरद्द घेदों में भी मायुवेदर में कहे हुए उपदेशा के झनुसार अब 
इम काम करते दे ता उनफो*्फल जैसा कहा दे घेसा दी पाते दे। 
अ्थ त्‌ दर्सेतकी के सेवन से मलरोध नहीं रहता इसको वार बार 
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ज्ञांच कर सत्य मानते हैं| इसी तरह प्ायुर्वेद के वाज्यों को सच 
पाकर इनका कहने वाला सत्य वक्ता हैं -इसमें झ्राप्त पुरुष के 
कुछ रचगा पाए जाते हैं! यद हम जान लेते हैँ । फिर इस्प पुरुष 
फी कही हुई कुल बातों पर इमारा विश्वास दो जाता है| 
नैयायिकों ने वेद को इंशघर का यनाया इुआ माता है | ौर 
इंश्वर में झराप्त के सब लक्षण हैँ--पह सब पदार्थों का शान रखता 
है-उसको भूतों पर दया है मप्ौर मनुष्यों के उपकार के लिये 
ठीक ठीक उपदेश करने की इच्छा दहे।इससे उनके वाक्य 
झवदश्य भमाणा द्वोगे । ज्ञो खोग इंश्वर को नहीं माणते थे घेदी 
को भपौरुषेय-किसी पुरुष का बताया नहीं-मानते हैं। इसी से 
उनके मत में बेद्‌ नित्य है। मीमासकों के मत से चेद ही नहीं-एब्द 
मान-कुल शप्द-उनके झर्थ-छय ही नित्य द ।इसका प्रतिपादन 
मीमांसादसंन के प्रकरण में किया जायगा। 
आप्तोपदेश को ' झागम ! कद्दते हद | इसी से घेद को झागम 
भी कहा दै। ऋषभदेव, बुद्धदेव, प्रभुति फे घाक्य भी ' झ्रागम ? 
माने जाते है । वाचस्पाति मिथ्र ने इन भागमों से चेद में भाथिक 
विश्वास योग्यता बतलाएं दै ( तात्पय पृ० ३०० )। उनका कददना 
हैं कि घेद उस इंदवर का यनाया & जो सेसार फी रचना करने 
पाला दे | जिसको इतनी यडी शक्ति होगी उसी में “झाप्त ' के 
पूरे लक्षण पाये जा सकते द॑ | ऋषमभदेव, बुद्धदेव बड़े विद्वान 
फास्णिक सदुपदेप्टा थे तो सद्दी परन्तु बे संसार के रचयिता 
न थे। इससे उनके कद्दे हुए झागम झपने झाप प्रमाण नहीं माने 
जा सकते | सांसारिक मामूली पुरुषें में ज़ब एम कुछ झ्ाप्त 
के लक्षण पा लेते हैँ तव उनकी बातों को भ्रमाणा मानते दै। 
इसी तरह ऋषभदेच बुद्धदेव के वाक्यों के प्रसंग जय दम इनमें 
झाप्त के खच्दण पाएँगे तसी इनके वाक्यों को प्रमाण मान सकते 
हैं। घेद मे ला नहीं है। ' चेद में यह वात है” केषल इतना देखने 
दो से “ यद्द भवद्य प्रमाण है' ऐसा मानना पडता है। 
/_ अयन्त भट्ट ने न्‍्यायमजरी में (४० २६७) पेसा नहीं माना है । 
« उनका मत है कि जितने मागम हैं सदक्ता को ईशबर हैष है ।क्पभ 
देव बुद्ध देव मी ईश्वर दी के अवतार हैं भेद इत्तना «दी दे कि 
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चेद में जो उपदेश हैं वे सकल साधारण समस्त खसारभर के 
आदामियों के उपकाययधे द मौरजिन बौद्ध आगम में जो उपदेश दे 
उन्हें कुछ चुने हुए छोगों फे उपकार के द्वेतु ईश्वर ने रचा। जब 
जैसे खोर्गा को जैसे उपदेश की आवश्यकता देस पड़ती है तय इंशघर 
उनमे इेतु बसा दी उपदेश कर्ता है। इनके मत से और झागर्मो 
के प्रति देद की मधिकता इतनी ही दे की वेद से झाथिक मलुष्यों 
का उपकार होता दे भौर यौद जैव आगमों से+कम लोगों पक्का । 
यदि जयन्तमद्द भाज कल द्वोते तो प्राय बौद्ध दी म्रागम को 
सव से थ्रप्च 'मानते । फ्योफि माजकल ससार में उसी झामम 
के मानने पालों की संप्या अधिक पाई ज्ञाती है। 

भाप्तोपदेश शत्द दै। इस उपदेश से उत्पन्न शान को दाषप्दशाना 
कहते है | भर्धाव्‌ ग्राप्त पुदप के कहे हुए वाक्य से उत्पक्ष शांग 
* शब्दशान * द्ोता दे । इस शान का साच्ाव्‌ कारण--करण--फया 
है ! आचीन नैयायिकों फे मत से पाक्य दी इस शान का 
फ्प्णा द्द | ञ ;> ५५ हे 

धाक्य का भर्थ क्या द इस बिपय में बहुत मतभेद पाया जाता 
है। मीमासकों के मत से नियोग या प्रेय्णा वाक्यापे दै--मधोव्‌ 
“देसा करे ! ' ऐसा मत ऋरो ' थद्दी वात सब बाक्यों से ऋही 
जांती है | जिनमे ऐसा साफ साफ न कहा गया हो बद्द भी किसी 
दूसरे उस अपे वाले वाक्य से सम्बन्ध रफते हैं. ।इस मत की 
व्याय्या मीमांसाप्करण में की जञायगी । नैयायित्षों के मत से 
का एक पद के झर्य जब एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखते दे तब 
यही परस्पर सस्पद्ध पदों के अर्थ चाक्‍यायें फदलाते हु जसे 
* कपड़ा लाओ ' यहां ' कपड़ा ' पद से कहा हुआ कपड़ा) झौर 
“लाओ ' शब्द से कदा हुआ लाना--ये दोनों भधे--कपड़ा सार 
लाना क्रिया-जयर परस्पर सम्पद्ध दोते ६ तब यही वाक्य 
ऋकदकाता है । 

धाक्याथे का ज्ञान कैसे होता दे ! परस्पर सम्बद्ध 
पदों के अर्थ दी को नैयायिकों ने वाक्याथे माना है । पर 
इसपर यद् सन्देद उपस्यिकदोंता दे किनइस वाक्य का शान , 
पढ़ी से' होता दे या समस्त वाफ्प दी से । न्यायमंजरो 
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(प्‌ ३६७ ) में स्पष्ट लिया है कि बाक्याये शान का कारण चाक्य द्दै 
झैस्से पदा् शान फा फारण पद दे। किन्तु जैसे पद के झर्थ के 
जानने के समय हम एक एक कर पद के झचरों को छुतकए एफ 
एक का स्मरण रसते हुए झन्त का झक्षए सुन कर समस्त पद के 
अरे के शान को प्राप्त करते हैं इसा तरद् वाक्य में भी दवा दे 
जब कोई चाफ्य कद्दा जाता दे उसमें कई पद होते दे | जैसे 
फ़पड़ा लाो' यहां दो पद खुने जाते हैं । पहिले कपड़ा! पद 
झुना गया फिए इसका क्या भर्थ दे सो स्मस्ण हुआ यद्द रुमस्ण 
जप तक मनमें दे तभी तक 'लाझो” पद क बये का भीलसमरण हुझा 
फिर इस दोनों पदों में ग्राफ्रांश्श योग्यता सानिबि-“इन तान 
सस्वन्धी के द्वाए' दोनों पद्दो के अथे का स्मरण जब तक मनमें दै 
तभी तफ दोनों भरा के सम्बन्ध का भी शान होता दे | यद्दी ऋम 
वाक्‍्यांथ के जानने का दै | इस प्रकार पद के झर्थ फा धान होता 
है सो न्यायवीतिक ( ३२.९५ ) म कद्दा है--'ूर्व पूथे भ्त्तर के 
स्मरण की सहायता से झन्तके भत्तर के शान से पदके झथेका शान 
द्ोता है! । 

इस क्रम से जब बाक्‍्यार्थज्ञान दोता है तब साक्ताव्‌ कारण तो 
मूल शान में बाफ्य हुआ | पर-तु वाक्य में जो पंद दै उन्हीं को 
घाक्यापैज्ञान का घूल कारण मानना चाद्दिये | एक एक कर 
प्चतें को सुनकर पद का ज्ञान द्वोता है। फिर एक एक कर 
परी को खुनकर वाक्याणये फा शान दोता दे । 

परन्तु वर्ण का स्वय झपना कुछ अथ्थ नहीं द्वोता दे इससे पर्दो 
दी को घाक़्यार्थ के ज्ञान का कारण-माना है| इससे पदों में दी 
तरद की शर््ति मानी गई देे। एक ममिभान्रनी शाक्ते जिससे पद* 
अपने भर्थ फो बोघित करता है । दुसर्य तात्पयंगाक्के जिसले 
कई पद के अर्थों का परस्पर सम्पन्ध बोधित होता हैं। यददी तात्परय- 
शक्ति वाक्याथे शान का कारण होता दे ( न्यायपेजरी: 
पृ. ,३८६,४०४) 

| पदों का समूह धाक्य दे । पद क्या है। ते बिभक्ष्यस्ता- 

पदम! ऐसा जक्षण गोतम सूत (२९.५४ ) में दे । जब के 
भचसो के प्न्‍त में काई विभाक्ति द्वोतों दे तो थे 'पद' कहलाते दैं | 


न्यायप्रकाश | ४३ 


य प्रिभक्ति-दो तरह की होती -इं->्नामविभाक्ते, मायात- 
विमक्ति। इस से नाम ( संशा ) और झाययात ( क्रिया ) दो ही 
तरदद के पद .नैयायेकों ते माने हैँ. ( न्यायवार्तिक पृ, ३१४ )'ज्ञस 
शब्द का,मभिधेय-ज़ो वस्तु उस से कद्दी जाय प्रौर [फिसी फ्रियासे 
सम्बन्ध रखता हो उस शब्द को “नाम पद' कहते हैं। इसी से 
कहा दे कि जिस घाकय में कोई क्रिया न पाई जाय तो वहां 
झस्ति था 'भवाति ' क्रिया का अध्याद्वाए होता है । क्योकि 
दिना एक क्रिया फे किसी नाम पद का अर्थ सम्पन्न नहीं होता। 
जब कभी दि्ती चोज्ध का 'नाम' उच्चारण किया जायगा तथ 
किसी फ्रिया से सम्यद्ध वह चौज़ मवश्य दोगी | इसी से वाचस्प- 
ति मिथ ने (तात्पर्य. पृ. ३३०) कद्दा दे कि नाम पद किसी 'क्रिया 
से खम्पस्य रखता दे इतनादी नहीं--फिन्ठु बिना किसी क्रिया के 
उसका स्वरुप सम्पन्न द्वी नहीं दो सकता ! यही भेद 'क्रिया' पद 
से इसका है| किसी क्रिया से सम्बन्ध तो किया पद भी कमी 
कमी रखता ही दै-जैसे ( खाते खांत जाता दै + यहां जाना किया 
खाना किया से सम्बद्ध दे । किन्तु किया पद में ऐसा नह्टीं दे कि 
फ्रिया सम्पन्ध फे बिता वद्द रद्द दी नहीं सकता। क्योंकि "राम 
जाता है ' यहां जाना किया किसी क्रिया से सम्बद नहीं है । इस 
तरद क्रिया के पिना किसी नाम पद का प्रयोग नह्दी दो क्षकता। 
जिस शब्द का सुझुय भर्थ कोई क्रिपाददीदो- और जो उस 
क्रिया फा भूत बतेमान या भाविष्यत्‌ काद से सम्बन्ध सूचित फरे- 
उसको “क्रिया ' पद कंद्दते द्। ४ 
५ इस पर यह शंका दीती दे कि यदि नाम झौर क्रिया दोदहती 
पद हैं तो कया अव्यय पद्‌ नहीं दे | इसका समाघान भाष्यकार ने 
किया दे कि प्रब्यय पद अवदय हैं। परये 'नाम! से अन्तगेत हैं। इन 
में यथपि नामधिमाक्ति काई नहीं पाई ज्ञाती तथापि इसमें विभक्ति 
नहीं है पेसा भहीं फद्द सफते हैं ।इनमें मी भौर नाम पर्दो की तरद् सुबन्त 
विभरिद्या रदती हैं. पर उनका लोप हो जाता है । यही भेद झव्यय 
पद भौर नाम पद में है । एक में सुबन्त विभक्ति घतेमान रद्ती 


है भर दूसरे में लुप्त रहतीच्दे पर कि 
घोकयों+दीं से कुछ विषेप बाव कद्दी जा सकती द-खाद्दो पद्‌ , 


ध्ण्‌ न्यायप्रकांय । 


से कोई भी वात नहीं कही जा सकती दै-पालों घोडा' कद्द दिया 
तो इससे 8 छ नहीं जाना जाता ऐ । जब इसके साथ 'दीड़ता दे' 
इसको लगा देते दे भीर पूरा वाक्य बना जेतेद तभी घोड़े का 
दोड़ना कहा जाता है। इससे कुछ लोगा का कदना है कि पद 
घाचक नहीं दै-बाक्य दी बाचक है| ही 
इसका समाधान वार्तिककार ने किया दे कि यदि 'घोड़ा' पद का 
कुछ भर्थ द्वी न द्वोता तो 'दौड़ता दे! पद लगाने से भी इसका झथ 
कह्दां से भ्रा जाता । इससे सिद्धान्त यद्द है कि जब नक फेयल “घोड़ा 
पद क॒द्दा गया हू तब तक सामान्यत-मामूली तौर पर एक तरधद' 
के जानवर का शान द्वोता है. उप्तक प्रसंग में किसी विशप बात का 
थान नहीं दोता। जर कोई क्रिया पद-'दौड़ता दै'नउसके साथ 
लगाया गया तथ मामूली तौर से एक तरद्द के जानवर का जो शान 
दुआ था उसके विपय में एक जिराप वात जानी जाती द्दै। 
पथ यह सन्देद्द उठता दे फि पद का झर्थ क्या दे । गातिमसुतन् 
३।२। ५६ में यद्द प्रइन उठाया दै कि जब दमने 'घोड़ा' पद का 
उच्चारण किया तो इससे किस मरे का शान द्वोता दे। (१) फ्या 
फिसी खास घोड़े का? (२) झपवा घाड़ों के शारीरका जा 
आकार द्ोता है उसका ? या (३) सामान्यत जिस जातिका जावघर 
घोड़ा है उस ज्ञाति का ? 'व्याक्ति झ्ाकार मर जांति में फ्या भेद 
है सो ६०,६२५,६६ सूत्रों में गौतम ने चतलाया दे। घह भूत-पदार्थे- 
जिसमें खास खास गुण रे झौर जो झोंखों से देखा जाय या भोर 
इन्द्रियों से जाना जाय --उसीकों ' व्यक्ति ' कद्दते है। जिन 
अवयवाों से पस्तु की जाति सूचित द्वो-जित जिन भर्गो के रदने से 
यह पस्तु श्रपुक जाति की दे ऐसा छान द्ो-उन्दों झवयवों 
को 'माकृति' कदते दे । जिससे यदुत धस्तुमों का शान पक साथ 
कराया जाताहै-जिसके द्वारा मिप्त मिश्ष चस्तु एक मानी जाती 
१६--डसको 'जाति' कदते हैं | मीमांसकों ने 'जाति' गौर 'माकृति' 
को घुकदी माना है । 
सुत्र १७ में घोड़ा' पद ले किसी एक खास घोड़े । फा शान 
होता दे सो पक्त उठा कर सूच ५८ मछ॑ घका खंडन ।फैया द्ै-याद 
कोई खास एफ घोड़ा इस शरद से कद्दा जाता तो फिर उस घोड़े 


न्यायप्रकास । ष१ 


को छोड़ कर भौर दूसरा कोई घोड़ा उस पद्‌ से नहीं कद्दा जा 
सकता । भार फिर यादि एक एक कर प्रति घोड़े को इस पद का 
अर्थ मान तो एक पद क झनन्‍्त अर्थ मानने पड़ेंगे) इससे यह 
पत्त स्गक्षार के योग्य नहीं है । सूत्र ६० में भाकार ही शब्दाश।है 
इस पक्ष के फट्दा है-जब दम 'घोड़ा' पदरको सुनत ६ तो घोड़ो के 
शरोर का जो प्राकार दै--जिस झाफर के रहने से जानवर 'घोड़ा 

कहलाता ई-3सी झाकार का ज्ञान हमकों होता है। प्नुभव भी 
ऐसा ही होता दै-जानवरों के शरीर के झाकार ही को देखकर दम 
यह जान परकते ई के यद्द घोड़ा द॑ या गाय । इस पत्त में भी पही 
दोप दे-जितने घोड़े हूँ इतन दी प्राकार भो हद | इससे याद एक 
का आकर 'घोड़ा' पद से कद्दा जायगा तो दूखरे घोड़े का पझ्राकार 
उस पद से नहीं कदा जा सकता। जैसा आकार एकथघोड़े का' 
है ठीक चैसाही दूसरे घोड का फभी नहीं डो खकता। इससे 
एिर मा 'घोड़ा' पदकी अनन्त शाक्ति मानगी पड़ेगा। झौर यदि' 
झाफार द्वी 'घोड़ा' पद का भथ दोवा तो मिट्टी का घोड़ा भी घाटा 
फदखाता दे | उसके शर्रार का झाफार भी थोड़ों को तरद होता 
है । खूब ६६ में इस पत्त को उठाया दे कि घोड़ा पद का पर्थ' जाति 
है। जो दोष व्याक्ति या झाकार पत्त में ६ व इस पत्त में नहीं पाए 

ज्ञाते | जिन चिह्दों से कुछ घोड़ एक जाति फे जानयर माने जाने हैं 
उन्हीं चिहों की एक साथ जो कद्पना की जाती दे उसीको जाति' 
कहते द--पद जाति एक एक घोड़े में भिन्न नहीं है-सबमें एकड्टी 
जाति दे । इससे इस पत्त में म्नन्‍्त शक्ति की मावश्यकता नहीं दोगी। 
सूत्र ६२ में इस पच्च का भी खडव किया दै । किश्ली झाब्द से 
शुद्ध जाति मात्र का शान नहीं दोता। जय कमी घोड़ा जाति का। 


५ न्यायप्रकाय। 


खास धोडे का-वा खाली धोड़ों के शरीर के आक्लार फा-वा खाली 
घोड़ा जाते का शान नहीं होता। जो ज्ञान घोडा पद फें छुनने स्र॒' 
उत्पन्न होता दै उसमें व्यक्ति आकार और जाति तीनों भासिंत दोते 
हूँ ।इस पत्त में कोई भी दोप नहीं है। यद्यपि इन तीनों का शान देता 
है तथापि कहीं एक प्रधान द्वोता है भौर क॒द्दी दूसरा । जिस घाक्य 
से किसी खास घोडे के प्रसंग में कुछ खास वात फहदी जातों है, 
जो कि पर घोंडे मे नहीं है डस वाक्य में 'घोडा' पद के प्रधे 
में चद खास एक घोडा प्रधाव रददता है और झाकार ज़ाति गौँण 
रदते दे । जैले ' यद्द घोडा काला है' यहां पर यद्यपि धोड़। पद से 
व्यक्ति श्राक्वार और ज्ञाति नीनों फा ज्ञान दोता है तथापि प्रधानत' 
उसमें खास एक घोड़े का ज्ञान द्वाता है। इसी तरह जिस 
घाकय से कुछ घोडे के प्रसंग में कोई घात कही जाय उस घाफ़्य 
में घोड़ा पद के भरे मे जाति द्वी मुख्य रद्तती है, व्याक्ति-प्राकार 
गोण रदते है| जैसे 'घोडे के चार पैर दोतेद जिस वाक्य में भाकार 
ही घूचित करने के लिय पद का प्रयोग द्वोता है वहां झाकार ही 
प्रधान द्वोता दे जैसे 'यदि झसल घोड़ा नहीं मिलता है तो मिद्दी 
का घोड़ा धनालो'-इस थाकयप में प्रोड़े के शरीर का प्लाकार हो 
* घोड़ा' पद से कद्दा जाता है। कई पद ऐसे हैं जो एक ही चीज के 
नाम है-जैसे 'भाकाश' ईश्वर इत्यादि- ये फेवल व्याक्ते ही को 
यतलाते दें । 

नाम पद का अथ यों होता है। क्रिया पद का धर्थ व्यापार 
है। जैसे 'घोढ़ा दौडता है! इस पाक्य में 'दौड़ता है' क्रिया पद 
है। इस से दीडना रूपी व्यापार का शान दोता है । 


पदणक्ति 


पद से व्यक्ति, आकार तथा जाति का शान दोता दै। पदों में कौन 
सी शक्ति है जिससे थे ऐमे शान फो उत्पन्न करते हैं। मीमांसफों 
फा मत दे कि गन में एक स्वाभाविक शक्ति है जिससे धद्द भपमे 
प्रये को योधित करता दै। ग़ब्द का अपने झर्थ से सम्बन्ध नित्य है 
साजी इसका शान दमको इद्धें। की बातों को छुन कर द्चोता दे । 
घोड़ा' पद का घोड़ा ज्ञानवर के साथ सम्बन्ध नित्य है। ज्य से 


! स्यायप्रकार ! है । 


यह जानपघर दै तब से इसका नाम घोड़ा दी रहा है झौर रहेगा । 
इसका व्ययदार भी झनादि काल से चला झाया ई। चृद्धों की 
बात चीत सुतकर हमको इस सम्यन्ध का छान होता दै। 


नैयायिकों का ऐसा मत नहीं है । शब्द का अपने पयेके 
साथ कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है। शब्दों से भ्रप का जिसके द्वारा 
शान द्वोना है उसका नाम 'सम्रय” या “सकेत” है प्र्धात्‌ “ यह 
शम्द इस बर्थ का योघन करें” देसा जो संकेत शब्दों के प्रछेग में किया 
जाता दे यज्ञी सम्बन्ध प्रमद और भर्य का होता है। किसो शरद में 
स्वभायत' कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे धढ् अपने झर्य फा 
बोधन करे। साप्यकार ( २। ११५५-५६ ) के मत से यद्द सकतया 
समय इस भफार का है--दस म्द से यह भथे समा ज्ञाय' ऐसा 
ज्ञव फोई टीफ फर देता है तद से उस दास्द के साथ उस पअ्रथ 
का ऐसा सस्यन्ध हो ज्ञाता है कि ज़प उस शब्द का उच्चारण होगा 
ठब उस झय का शान उत्पन्त दोगा। यदि नित्य स्वामायिक 
सम्बन्ध रच्दीं फा भधे के साथ द्वोता तो पकद्ठी शब्द से मिन्‍न 
देशों में मिलन मिन्‍न भर्थ फा शान नहीं होने पाता । देशमेद में मिन्‍न 
झये कहे जाते हैं इससे यद्द साफ़ शात द्ोता है कि जिस अध 
के प्रसग में जिम शब्द का सकेत जिस देश में फिया गया है उस 
देश में यह शब्द उसी प्रथे का छान उत्पन्न करता है। इस संकेत 
का शान सोकप्यवह्वार से होता है । माता की बातों को छुन सुन 
कर बच्या यद समझा खेता हैं कि इस झब्द का यह पश्रथ दै। 
भाष्य और चार्तिक में इतनादी फहद्ा है। इनमें 'इंघघर दी का फिया 
हुआ संकेत संकेत दे ऐसा नहीं फहा, बरन स्वाभापक्र 
सम्यन्ध के विरुद्ध जो हेतु यहां कहा दे उसी देतु से 'इंदबर का 
किया इमा सकेत है! इसका भी खंडन द्वोता है।यादे इंश्वर का 
किया हुआ सकेत दोतारतों सब देणों में सब छोगों को एक शब्द से 
धुक ही ध्द का बान द्वोता। पर ऐसा नहीं है। इससे संकेत ईश्वर 
का किया इआ नहीं हो सकता। विद्रवासपाप्न प्लाद्भी जद संकेत 
कर दैता है तो उसी से उस गन्द के भधे का शान होता है, ऐसा 
मठ आाचीन नैयायिकों का साफ शात होता है। परत घाचस्पति 
मिभ ने (६० २०२) किख़ा है कि सृष्टि के झादि में इंइबर ही ऐसे 

श्ध्‌ 
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संकेत को करता दै कि मुक्त शब्द से झमुऊ घस्तु कही जाय 
इत्यादि । इसी पच्च को न्‍्यायमंजरी मं ( पू २७१ ) पुष्ट किया दे। जो 
शब्द इसी तरह झनादि व्यवद्यार से पाये जाते हों उन्हीं में शक्ति 
है। इंद्पर का किया हुआ सकेत जिन दाच्दों का हैक्ेद्दी शब्द 
शक्ति फदलाते हैं | प्राज़ कल जो मलुष्या के था प्ोर घृस्तुमो 
के नाम घरे जाते है घे सी उन मलुध्यां का या उन वस्तुशों का 
योध तो प्रवश्य कराते है भौरु इनके प्रसग में किसी पुरुष 
का किया हुमा सकेत झयदय रहता दै “झम्तुक का नाम में यह 
घरता हैँ, मौर जैसे पुराते शब्दों के सकेत का शाने चृद्धों फी 
यात चीत मे ज ना जाता है उसी तरद्द इनके अर्थ का भी छान 
द्वोता हे,-पर इन पदों में वैसी घाचकता शाक्ती नहीं दे जैसे पुराने 
शब्दों में । फ्योकि उनका सकेत सर्वेशञानवान्‌ इंधवर का किया 
डुसा है और इनका सकेत पम्राज़ कल के मनुष्प करते हैं शिसख 
में मशद्धियों का होना बहुत सहज है। इन दोनों तरह फं शब्दों 
के भौर भी भेद दै। ज्ञिन शब्दों का भर्थ सृष्टि के भादे में इंधघर के 
संकेत से सिद्ध दै उनका रूप या झथे यदल नहीं सकता। ' झश्व 
पद से घोड़ा दी कददलावेगा । लौकिक शब्दों फे झर्थ में देर फेर 
दोता रहता है। एफद्दी नाम से एफ आदमी एक चौज फो पुकारेगा 
प्रोर दूसरा झादमी उसी नाम से दूसरी चीज़ को इसके झनुसार 
नवीन नैयायिकों का सिद्धा-त है कि इंश्वर कृत सकेत ही को 

अक्ति' क्देंगे, ग्राधुनिक संकेत को “ परिभाषा ! कहेंगे। इससे 
यह रुपष्ट शात द्ोता दे कि संस्कृत मापा ही के गच्दों में चाचकता 
शार्क दे। झौर भाषाभों के शब्द घाचक तो दो जाते हैं, फ्योंकि 
पुरुष का किया इम्मा संकेत इनमें भी है, पर शाक्ते इनमें नहीं 
मानते, ये फेचल पारिभापिक हैं, क्योंकि इनके संकेत का फरने 
घाला सर्वेश इंश्वर नहीं है । इंश्वर के किये हुए सकेतों में किसी 
तरद्द का सन्देद्द नईं। दो सकता | 


यहां एक शंका उठती है| इंशघर जब भादि में संफेत फरता 
दे तो किन शब्दों द्वारा करता दे। झमुक शब्द से अमुक पझथे का 
शोघ हो, सस्माद शब्दात्‌ अथमर्थो घोद्धव्य “इन शब्दों फा व्यवहार 
जो इंदघर करता दै सो ये शाघ्द फहां से पाते हैं ग्लोर इनफा 
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संकेत किपने किया है। ,इंश्वर ने तो अब तक कीई | संकेत न 
किया हैं । 

इप्नझा समाधान नैयायिक इतना द्वी करते हैं कि ईइर० सर्वे 
शक्तिमाव्‌ स्वेक् है, ऐसा जय इस प्रमाण से सिद्ध ऋर देते है तब 
ईयर ते फेस इस काम को किया या फरए सकता है, ये सब प्रदत 
व्यथे है। वचद्ध सर कुछ कर सकता है, वह फैसे करता दै सो हम 
लोगों फे समम में नहीं झा सकठा!। प्राति स्ाप्ठि के आदि में वह धरति- 
पादय प्रतिपादक' गररद्धय बनाकर सब दाब्द का ब्यवद्यार फरवा दैं। 

नवीन *नैयायिज्ञों ने भाष्यकार ही के मत का समयेन करते 
हुए माना दै कि इंइयर क्री इच्छा से पद की शक्ति है ऐसा नहीं, 
पुरुष मात्र की इच्छा से शक्ति द्ोता दै। इसी से सब काल के 
सथ भाषाओं के सब तरह के शम्रों में एक तरह का सेकेत (सिद्ध 
द्वोता है । झोर इसी सकेत के द्वारा इन शब्दों ले भी शाब्द- 
शान होता है । 

पद्‌ फी शक्ति नैयायिकों ने तीन म्रकार की मानी दे । (९) कई 
पद ऐसे द जितका भय पद्दी है जो उनके खेडों से घुचित द्ोता है 
जैसे (पाचक शब्द--इसका भर्य दे पकानेयाला | इस शाप्द से जो 
* पथ ! धातु झीर  यदुल ! प्रत्यय हे इनका भर्थ भी 'पकानिषाला! 
है। इससे यह शब्द 'योगिक  कदलाता है झीए८ इनकी शक्ति 
+ मधयद शक्ति ! वा ' योगशाक्ति ' फदलाती है। 

(२) कई पद ऐसे दे जिनके अपने खेडों से या तो कोई 
भय ही नहीं प्रतीत दोत दे, या यदि दाता भी है तो उनका जो 
झर्थ है उससे इस अचे का कुछ सेम्नन्ध नहीं- जैसे ' घट पद में 
“पथ और ४ ' येदों श्रक्षए दे । इनजा कुछ अर्य नहीं दै ) यदि 
कुछ एकाक्षए कोष मे इस भक्तरों के अर्थ निकल भी ज्ञायैं तो इन 
अर्थों का धड़े के साथ किला तरद् का सम्बन्ध नहीं द्वं--मौर 
«घट ' पद से घंडे ही का बोध होता दै। ऐसे पद “झुढ़ पद 
कहलाते हैँ भौर इनकी शक्ति को ' समुदाय थक्ति ' था “ कढ़ि- 
रक्त कद्दतत ३ ( 

(३ ) कई पद ऐसे दशिनके खेड से जय अर्थ प्रतोत दोता दे 
उसका सम्बन्ध उनके संकेतित झथे से भी रद्दता है। जैसे 'पकज' 
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कि का सफेतित झये दे ' कमल ” और पंकज पद में जो * पक 
शब्द ' ज्ञन ' घातु और 'ड' प्रत्यय दे उसका अर्थ होता दे * पक 
से उत्पन्न हुआ '। कमल भी पक से उत्पस्त दोता है। इससे . 
इस पद में सकीतत मर्थ जो है सो यौगिक: अर्थ से भी मिलता 
हुमा है । ऐसे पद्‌ ' योगरुढ़' फ़दलाते हैं । ओर इनकी शक्ति 

“ योगरुद़ि ' कद्दषाती है। * 

* यौगिकरुद़ि ' भी फोई झाचायये मानते हैं। जिस पद से मंव- 
यव शक्ति से झजग झौर समुदाय शक्ति से अछग झथे घोधन 
किया जाता है जैसे उद्धिद्‌ ' शब्द है । इस पद में वमवयवशक्ति 
द्वारा ' ऊपर यढ़ने चाल्वा  वृक्तादि मथ झौर समुदायशक्ति ,दवारा 
योग विशेष घोधित होता है । 


पद के अर्थ का शान सकेत से होता है। भौर ऊपर कद्द भयि 
है कि पद का भसल झथे व्यक्ति झाकर और आति तीनों! मिला 
इम्ा द्वाता है। इससे सकेत भी ऐसादी होगा । फिए यद॑ सम्देद 
भाष्यकार ने उठाया हैं ( पृ० ११३) कि भकसर पदों से ख्राली 
व्यक्ति का योध होता दे या जो प्रसल झर्प जिस पद का दे सो 
झथे नहीं बोधित द्ोता-किसी दूसरे ही अर्थ का चोध होता दै-पद 
फैंसे द्ोता दै। इस पद की किस तरह की शाक्ति है! इ्सका 
समभाघान गौतम ने २। २। ५६ सून्न में किया है| जिस शब्द का 
यदद भर्य नहीं भी है यह शब्द भी कभी कभी डस प्र्थ फा कई 
कारणों से बोधन करा सकता द्वै। (१) जैसे कर्मी लोगों के 
खिलाने के समय खिलाने वाला ऐसा कहता है-' मय लाल 
पगड़ियों को खिला दो! इसका भर्य द्ोता है कि लाल पगड़ी वाले 
झादमी फो खिलवा दो।' छाल पग़ड़ी ! इस दाब्द से लाल 
पगड़ी वालों ' का ज्ञान होता है| इसमें कारण है ' सह' चरण! 
पर्धाद उन झ्रादम्रियों का लाल पगड्ी के साथ दोना । (२) इसी 
तरद जद पाठशाला में किछी दर्जे में झोर होता हे तो लोग कद्दते 
हैं यह दरजा बड़ा शोर कर रहा है! दरज्षा ' यब्द से 
* दखजे में रहने वाले लड़कों ' का शान होता है इसका कारण 
है “ स्थान ! म्रथात्‌ उस दरज़े में लड़की का रदना। (३) भकान 
बनाने के छिये जब कोई आादसी इंदा इकट्ठा करता' ह 'तों लोग 
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' कहते हैं  यहं मंकान बना रहा: है! जहां मकान बनाने,का सा 
* इईंटा इकट्ठा करना ' द्योता है। इसका कारण दोता हैः * तादथ्ये ” 
अर्थात्‌ मकान बनाने के लिये इंटा का इकट्ठा होता '। (७) किसी 
बड़े बुष्ठ आदमी के प्रसंग में लोग कद्दते द॑ ' यदे रातुस है! जदां पर 
रास पैद का भर्थ 'दुए' द्ोता है। इसका कारण दै 'इच' भर्था त्‌ 
बुष भादमी के झ्ाचरण का राचुस के समान होना । (५)सेर से तौल 
कर जब झांटे को रख कर लाते हेँ तो कद्दते दे 'यद एक खेर है 
जद्दों पर एक सेर का प्र होता द॑ 'एक सेर के तौछ से तुला हुमा 
इसका कारशा द्वोता है 'मान' भयांत्‌ झ्रांदा का सेर से नापा जाना । 
(६ ) चावल से भरी हुई णोकरी को लोग 'चावज्ञ की. टोकरी- 
कहते हूँ यहां 'चावल्' का झथे द्वोता दे, चावल से भरी हुई? 
इसका कारण दै धाण्ण' मर्थोतू- चावल्छ का उस 
दोकरी में भरा जाना। (७) मंगा के तीर पर गाय चरेती 
हैं तो लोग कद्ते दे ' गाय गंगा म॑ चर रद्दी है! | यहां 'गेगा! पद 
से गंगातीर का योध द्वोता है।इस में कारण है! ' सामीप्य ' 
अथीत तीर का “गंगा” के समीप होना + (८) लाल रंग सन रंगे 
कपड़े को ' लाब कपड़ा ' रूद्दते दू। यहां 'लाल' पद का 'लाब रंग से 
रेगा दुआ देखा अप द्ोता दे इसका कारण हे 'योग' भ्रपोत्‌ लाल 
रंग का संयोग उस कपड़े में दोना।(<  ) अकसर दोग॑ कद्ते 
हैं मनन ही प्राण दे! जहां पर प्राण” सच्द का झर्थ रण रक्षा का 
जपाय॑ द्वोता दे | इसमें कारण दै 'लाधन'- भयांव्‌ मन्न का प्राण 
रचा का साधन दोगा ।.( १० ) किसी चंश के पुण्य पुरुष को उस 
धंश के नाम से कद्दते दें 'ये सिसोदिया ई,-यदां 'खिसोदिया' 
पद का भर्थ द्योता है. 'लिसोदिया कुल की मुण्य मादमी । इस 
का फारणा दै झाधिपत्य' भयोव्‌ उस आदमी का उस कुंछ' में 
मुख्य दोना । 

इससे यह स्पण्ट है कि नेयायिकों ने 'थक्तिः और 'छत्तणा दो 
तरद् का प्रधेयोधक सामय्य पदों में मांतों है। 

पदों के झधथे का ज्ञान- बच्चों को अपनी माता की बात चीत से 
होता दे ऐसा न्यायवारतिद्धक्नर ने छियों ,दैं।। यद पद के 
अर्थ के शातू-का प्रकार एक उदाहरण रुप से कद्दाः है; सी बंडचों 
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के लिये तो ठीक दै। पर यड़े दोने पर भी इम लोग कितने नये 
नये पद के अर्थ सीखते दे । गये नये पदें। के झथे जानने के प्रकार 
आठ यतलायें गये हैं। (१) ध्याकरण के द्वारा घातुप्रत्यय 
मौर विभक्तियाँ के झथे को जान कर जब हम पद के श्र्थ 
को जानते दे । मैंसे 'पाचक' पद में 'पच' घातु और गुल 
प्रत्यय है यद समझ कर दम उस पद का श्रथे 'पावा करने चाला! 
समभते हैं। ( २) उपमान से । 'गधय' पद्‌ का भथे कया है सो हम 
अपमान प्रमाण सं जानते है । जैसा ऊपर कद्द जाय है। (३) 
फोश से । कोश में पदों के अर्थ फह्दे हुए हैं| दसकों देख कर हम 
समम जाते है किदस पद का यद्द अथे है। (४) विश्यासपात 
आदमी के वाफ्पों से । जब [वद्यार्थी किसी पद का अर्थ नहीं 
खसममाता तो गुरु बता देता दे कि इस पद का यद्द भर्थ है । (५) 
दृद्धों के व्यवद्वार से। जय एक बृद्ध एक जवान झादमी से 
कहता है 'ढोटा खाझो' इस पर जवान आदमी खोटा ले ह्ाता द्दै। 
फिर घह कद्दता है लोटा ले जाआ, गिलास लाझो' फिर जवाब 
आदमी एक को रफ कर दूसरी चोज़ ले माता है। बुद्धिताव लड़का 
इन सब व्यवद्यारों को देख कर सम्रक जाता दे कि लोटा' 
'गिशस' “ल्ञाम्।' 'ले जाओे' किसे कहते ई।(६ ) धाक्य रोप से | 
जैसे मालिक ने कहा 'तरकारी भून लो! 'घी में या तेल में भूनों' 
यह नहं। कद्दा थोड़ी देर के वाद कद्दता देयद तरकारी थी की भझुनी 
अच्छी दाती दै'। इस घाक्य के शेप से नौकर समम जाता 
दे कि तरफारी घी में  भुती जायगी। (७) व्यायया से । 
शापभ पद का पथ न जानने चाला भादमी जय किसी डीका में 
देखता दे-रासमों गदभ' नव समझा जाता दै कि सासम 
गददा दैँं।(८ ) प्रसिद्ध पद का सारिविष्य। इल सद्दकार छूच पर 
फोकिय कूंज रही दे; “एस वाक्य को छुनने बाला 'खद्दकार! पद 
का झर्थ न जानता दो तो भी कोकिल पद के अर्थ को जानकर दी 
समम जाता दै कि 'सदफार' झाम दे | 
, णक्ति गौर छत्णा के मतिरिक तीसरे गत रयज्ञना' भी 
झालेकारिकों ने माना है पर नेयायिक ८'में पृथक धृत्ि नहों मानते ।. 
नैयायियों फे मत से प्रमाणों फी संज्या चारही माद्वी गई है| 
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गौतम २ २ १ सूज्ञ में शका उठाई दे कि झौर दर्सनों में इन चार 
के झतिरिक्त मर्थापत्ति, एतिह्य, सम्मव झौर झभाव-ये चार और 
प्रमाण माने हैं । जब किसी पादमी को बिना रोगादि के मोटा 
देखा और साथहदी यह जानाकि यद्द झ्रादमी दिन को नहीं 
खाता जो इससे यह मालूम हो जाता है हि यद्द शातही में खाता 
हैँ। इसी श्ञानं के कारण को अर्थापत्ति प्रमाण माना है। जिस बात 
क बिना किसा देखी हुई या खुनो हुई रात-सर्थ,में कोई झपत्ति'- 
दोप-दख पड़ता दो उस वात का शान 'अर्थापत्ति ज्ञान कदलाता 
है। किसने कहा सो ठीक नहीं मालूम है पर काई वात छोगों में 
अखिद दो जाती दै--जैसे इस पेड में भूत रहता दै--इसको लोगों 
ने ' ऐतिहा ” माना हैं। किसी चीज़ में उनके ठुकरडों का रदना 
जि प्रमाण से माना ज्ञाता है-जैसे सेर में छटाकों का धोना 
इत्यादि--उसको समय प्रमाण माना दै। यहा पर भमुक घस्तु 
नहीं है! यह शान जिस प्रमाण से दोता है उसको “अभाव प्रमाण 
माना है। 

अफसर छोगों ने लिखा है कि नैश्यायेकों ने इन प्रमाणों फ्ो 
नहीं माना दे । जिन उपायों ले किसी तरह का यथार्थ शान 
उत्पस्त हो उनको न्यायप्रिय नेयायेक प्रमाण न माने यद्द कय 
हो सकता दै। इन चारों से ज़ब कर्मी यथार्थ शान उत्पन्त होगा 
तब ये प्रमाण ' झवदय हैं। पर मौमासक वेदान्ती तथा पौरा 
णिकों से नैयायिकों का भद इतना ही है कि इन्दों न इनको अपने 
कह्दे हुए चार प्रमाण दी में पन्त्गत माना दे। कर्थापातते एक 
तरद का--व्यततिरेक--भछझुमान दी दे । प्रत्यच से भधत्यच का 
शान किसी नियत सम्बन्ध छारा जा द्ोता है वही झज॒मान दै। 
अरोपाति में भी मादमी का मोटा होना भत्यक्ष दे इससे रात को 
खाना जो अप्रत्यक्ष दै उसका शान होता दै। जब झादमी मोद! है 
तब खाता जरूर दै--यह खाना फ्या रात को हा सफता दया 
दिन में--दिन में यद्द नहीं खाता दै-तो निदचय है कि रात में खाता 
है--यद एक तरद का मनुमान ही इमा ) पेतिहा से जो शान 
होता है सो यथार्थ या सत्य“्तभी होगा जय इसका प्रथम कद्दने- 
चाषा को विदुवासपात्र प्रदमी होगा । भौर ऐसी दशा में यदद 
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£ ब्राप्तोपदेश ' रूप राप्द प्रमाण ही होगा । ज्ञव कहने पघाणा 
आप्त नहीं है तथ उसके कहे हुए शब्द से सत्य शान ही महीं हो 
सकता | किसी घस्तु के टुकढ़ें इसके साथ सद्दा रदेते हैं यद्द तो 
ब्याप्ति प्रसिद्ध ही दै--फिए जय इमें सेर में छट्वांक का ज्ञान होता 
है तो इसी ध्याप्तिशान से उत्पन्न हुआ दै--यह शुद्ध भमुमान दी 
है। प्रभाव को भी मजुमान द्वी मानते दैं। यहां फल नहीं है! यह 
शान दम को तभी ,द्दोत्ता है जब यद्द समभ लेते हूँ कि याद फल 
यहां होता तो मैं मधश्य देखता-में फछ को देखता नहीं हैं--एस 
लिये फल यहां नहों है '--यह शुद्ध प्रठ्ठमान हझा। जिंस चीज के 
रहने से भी में उसे नहीं देख सकता उसके झभाध का शान 
मुझे नहीं हो सकता। इस्थादि भाष्य वार्तिक में स्पष्ट लिखा दे। 





न्यायप्रकाय । ७१ 
(२) दूसरा पदार्थ 
८ 
अमय 

प्रथमु पदार्थ प्रमाण “का निरूपण हो चुका। यथार्थ शान 
जिससे हो उसको प्रमाण ' कादते हैँ।झव यधाएें श्वान किन 
चीजों फा दोवा दे उसका विचार दोगा। जिन चीजों का यथायें 
शान हो सके बेदी परमेय -- प्रमाण के विपय--हैं। पेसा 
“ प्रमेय ' का लक्षश भाष्य एू. २३ से स्पष्ट द्वोता दै | परन्तु गौतम 
ने ९ ६ ७चूत में जो वारद्द प्रमेय गिवाये दे उनसे प्राय सघिक 
थीर कितनी घस्तु दे जिनका यथाथे शान दो सकता दै-इस 
पात का विचार कर चार्विककार ने (पृ ६४) कट्दा दे कि 'प्रमेय' 
दद्‌ से गाँतम फा उन्हीं वस्तुधों स मतत्व दे जिनके यथापे शान 
से अपबग या मोद्द आप्त दो, और जिनके न जानने से या 
भशुद्ध शान से जन्म मरण संसार में दोता रद्दे ) पेसी पस्ठ पेदी 
बारद है जिनको गौतम ने १ १ ७ सूत्र में मिवाई हैं। भाष्यकार 
ने ( पू १४) में कहा दै-दब्य शुण कम सामान्य विशेष झीर 
समवधाय भी प्रमेय माने गये दें । पर इनके भेद असण्य ह-इससे 
सूज्कार ने उन्हीं वस्तु्॒मों को प्रमेय कद्दा है जिनके शान से मो 
ओर भशान से जन्म मण्ण द्ोता है ' ये यो हैं-- 

(१) झात्मा-सव चीजों का देखने वाला, भाग करने बाला, 
जानने धाला, भठुभव करने घाला ! (२) धरोर--भोगों फा माय 
तत-प्राधा२।( ३) इम्द्रिय--सोगों का साधन--जिनके द्वारा 
भोग दोता दे । (४) अर्थ-वें बस्ठु जिनका मोग दवोता है। 
(५) बुद्धि-मोग । ( ६ ) मत-मन्‍्त कस्य झधोव घद्द मीतर 
की इन्द्रिय जिसके द्वारा कुछ चीज़ों का ज्ञान दो सकता दे 
(७) प्रशत्ति--बचन मन झौर शरीर फा व्यापाए। (८) दीप- 
जिसके कारण अच्छे या बुरे फारमो में प्रदत्ति होती है। (<) 

प्रेत्यमाव-पुनजन्म ) (१०) फल--सुख डु लंका सवेदन या 

परछ्ुुमव। (११) दु ख-पीड़ा, फ्छेश । ( १२) कपवर्ग-दु ख से 

अ्त्यन्त--एक दम-मौकि स्‍हन्‍दीं बारदों प्रमेयो को यथघाधे जानकर 

आदमी युद्ध सम्कवा दे कि इनमें किस का प्रदश करना झौर 
श्द 
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किसका त्याग | फिर इनफे प्रसंग जो मिथ्याशान दै उनको घट्द दूर 
करता दै। इस तरद प्रशान तथा मिथ्याज्ञान के दूर होने से 
प्रपथी रूप परम पुदपार्थ प्राप्त दोता दै। जितने पदाये गौतम ने 
प्रथम सूत्र में दिखाये हैँ--जिनफे शान से परम पुरुष कद्दा 
गया दै--ये सब  प्रमेष ' में धनन्तगेत हैं । प्रमेय दी के शान से 
ऋपवर्ग होता दे, पेसा भाप्य में (५-२) स्पष्ट कहा दैे। प्रथम 
सूत्र में पदारयों का उस क्रम से परिगणन किस मतलब से है सो 
इस प्रंथ के भर में खिचार किया गया दे । 





आत्मा । 
९६-०० 

आत्मा सथ का द्रप्ण, सब का भोक्ता, सब फा जानने चाला, 
सब का पाने घाला है-ऐसा भाष्य (५. २३) में लिखा है। इसका 
प्र्प घाचस्पति मिध ने तात्पयंद्रीका ( ए. १७१) में यो किया दै-- 
'सब का द्वप्टा'--सुख प्रौर बुः्ख देनेवाली जितनी चीज़ें दै उनका 
देखनेवाला | सब का भोक्ता-सप खुख दु.प का भोगने चाला। 
'छबका जानने याला-जितनी चीज़ें ईं छघ सुछ दुध्प देती 
हैं भोर ग्रात्मा दी कुल सुछ दुःख फा भोग फरता दे-हससे 
आत्मा सब चीज़ों का जानने चाऊझा फदलाता है। 'सप का 
पाने घाल्ा'-हब तक के'र घीज़ पाई था पहुँची नहीं जाती, तव 
नफ़र उसका शान नहीं हो सकता, इससे सय का जानने घाला 
आत्मा खघ का पाने घाला फदलाता दै। 

ऐसा आत्मा दै | झय यह सन्देद उठता .है कि भात्मा 
को दम प्रध्यदा देख नहीं सकते-तो क्‍या आत्या है सो दमको 
केबल पझाप्तोपदेश वेद द्वी के भरोसे पर सानना होगा 
या इसमें और भी कोई प्रमाण दो सफता है। गौतम ने 
११६११ १० सूत्र में कद्दा हे कि आत्मा है यह बात झु- 
मान से घिद्ध होती है । ऐसा मत माध्यकार फा है। पर न्याय 
मज्जरीकार से छेकर नवीन नेयायिकों,तक सभी आत्मा को प्रायः 
प्रत्यच् भी सानतेह | स्पायमजजरी ( छू० ३३-३७ ) में फह्दा है वेद्धों के 
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मंत से आत्मा अजुमेय हे, प्रत्यक्ष नहीं। इस से यदि ऐसा मान भी 
से तो हानि नहीं । पर असल में मात्मा का प्रत्यक्ष द्वी मानना 
ठीक समभक पड़ता हे। क्‍यों कि जितने शान होते है उन सभों में 
झात्मा भू ब्ातारूप से भालित होता हैं-ऐसा भाष्यकार का मत 
दैं। इससे यदि प्रत्यक्ष ज्ञान में आत्मा भाखित दोगा तो फिर इस 
का प्रत्यक्ष शान क्‍यों न माना जाय ? फिर आज इम 'एक चीज़ 
को देखते हैं, फिए चार दिन के बाद उसी चोज़ को देखते हैं तो 
हमको ऐसा शान दोता कि है ' उस दिन जिस चौज़ को दमने 
देखा था उस्ती की मर आज़ देखता हू! । प्रत्यच भौर इस प्रध्यमिश्ञान 
में दोनें। दिन का देखने घाला भी भाखित दोता है। इससे भा 
आत्मा का प्रत्यक्ष शान मानना उचित समझ पड़ता। इसी मत 
का स्वीकार करफे नवीत नैयायेकों ने वैशेषिक मत के झजुसार 
आत्मा का इन्द्रियों का 'भर्थ' माना है। 

इसका प्रत्यक्ष किस इन्द्रिय से दोता दे? इसके उत्तर में 
नवीन नैयायिकों ने मन को पक इन्द्रिय माना दै।मन दी 
आत्मा सौर सुख दुःख का प्रत्यक्ष शान होता दै। 

इच्छा-द्वेष-प्रयत्त-छुख-दुःख-प्वान ये द्वी आत्मा के अभछुमात 
के साधन-चिन्ह- देतु-माने गए हैं । जब कोई झादमी फई 
चीज को देख फर इनमें कौन दुःख देती दै कौन सुख 
इसका विचार करता दै तो सुख देने धाली चीज्ञ मुकको मिले, ऐसी 
झमभिलापा उसके भन में दोती दे।' इसीको 'इच्छा' शहते दे । 
यह इच्छा उसी को हो सकती दे जो चीजों फो देखे झौर 
उनका घिचार करै। चीजों फा देखने चाला मात्मा द्वी है। इससे 
जहां इउछा द॑ वर्हा की चीजों के देखने चाले भात्मा का अजुमान 
हो सफता दै | (२) इसी तरद्द यांदे फिसी चीज़ से द्वेप-हो तो 'मुमे 
घचह चीज नहीं मिस ऐसी भमिखापा भी चीज़ों के देखने वाले दी 
को हो सकती है।इस से छेए से भी भात्य का शशमान दोता है 
(३ ) प्रयत्न या व्यापार दो तरद्द का द्ोवा दे । फिसी चोज को 
अहण करने फा मयवा उसे त्याग करने का । प्रदण उसी घस्तु का 
किया जाता है जिससे ग्रज्झ् फरने घाले को छुख की भागा दो 
और वही चीज त्यागी जातो दे जिससे उसको दुख का डर दो। 


७५४ स्यायप्रकाण | 


इसलिये प्रयलन भी घी करेगा जिसको इच्छा या छेप होगा शर्घाद 
जो चीजें को देख साल फर वनके दोप गुण का विचार करेंगा। 
इससे भयत्त से भी झात्मा का बलुमान होता दै। यादे एक पक 
बाद या विशान ही ग्रात्मा दोता तो पक एक चीजों का देयने 
बाला या विचार करने वाला कोई एक झात्मा नहीं हो सफता। 
(४) जब किसी चीज को पाकर दस यह जानते हैँ कि यह चीज 
छुज देने धार हैं क्योंकि किसी समय में जब इमकों यद्द मिली 
थी तो झुके सुख हुआ घा--तो उस चीज के फिर मिलने पर सुख 
द्ोता है। इसी तरद्द जिस चीज ने मुझे दुःख दिया हैँ वद चोज 
जय मिलती द्वै तव उस दु.खर का स्मरण द्वोता है प्ोर उस चीज 
के मिलने पर दु.छ द्वोता है। इससे दुःख भी उसा को होगा 
जिसने चीजों को देखा दे, जो उनके स्वभाव फो ज/नता है और गए 
दिन से लेकर भाज तक एक रद्दा दै! ऐसा एक धात्मा ही हो 
सकता दे | इसलिये सुत्र दुःख से भी आत्मा का अशुमात द्वोता 
है। (५) जब किसी चौंज के प्रहण करने फी इच्छा होती है 
तथ उस चीज को देसकर फिर दम यह पिचार फररते ईं--क्या यह 
वद्दी चीज़ है जिससे मुके सुख मिला था। फिर सोच कर ठीफ 
फरते ई--दां यह वही थीज दे । इस तरद जो चीजों फा शान 
होता है धद्द भी उसी एक को हो सकता दे जिसने चीज को द्देया 
है, उससे सुक्ष या दुःज मोग चुका है-इत्यादे ! पक ऐेसा प्रात्मा ही 
दो सकता है। इस तरद्द ज्ञान से भी झ्ात्मा का भन्ञमान होता दै। 
+ इससे यद्द सिद्ध हुआ फि यदि एक झ्ात्मा न होता तो जो चीजों 
को देपता है, इनसे सुख या दुःख ओगता है, इन बातों को स्मरण 
रखता दै--इसके भजुसार इच्छा द्वेप रपता हैं--इनके प्रसार 
व्यापार करता है--ऐसा कोई होता ही नहीं। फिर शान इच्छा 
इत्यादि जितनी बातें प्रति दिन पाई जाती हैं--इनका होना सम्भव 
नहीं द्वोता । 
मानस के इन्द्रिय होने में नाना प्रकार के मतमतान्तर हैं। 
इससे मानस को प्रत्यक्ष भी सब लोग नहीं मानते । इसत॒सियि 
औओत्मा का सामघ प्रत्यक्ष मानते» हुए भी नज्यायमेजरी- 
'ार ने झन्त में सिद्धान्व किया दे कि सब थातों का विच्वारं कर: 
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पर झात्मां का अज॒मेय ही, मानना युक्तिसगत छात -होता..दै । 
अनुमेयत्वमेवास्तु. जिंगनेंच्छा द्वा-उप्त्मचः ( वू, ४३४ ) ] 
, भधमा है यह तो सिद्ध इस । झब यह शंका उठती है कि 
शर्यर दी झात्मा है, या इन्द्रिय, या मन, या बुद्धि, या इन सभा का 
संघात--इन सरभें। से मिल कर बना हुआ काई पदार्थ आत्मा है-- 
'या चच्द इनसे अलग कोई पअपूर्व दी पदार्थ दे। यौर्दे। ने सब चीज़ों को 
ज्णिक माना है। इससे उनके मत से मात्मा कोई स्थिर पदाथ 
नहीं दे । थे चुद्धादिसतान ही का आत्मा मानते हैं । इस चणिक- 
घाद का खंडन न्‍्यायमंजरी में ( पृ० ४५३-४६७ ) किया है | शरीर 
इन्द्रिय इत्यादि पदार्थों से मलूग एक झपूर्व है। पदाथ झात्मा है 
ऐेसा नैयायिकों का सिद्धान्त है-(गौतम खूतर-३॥१-११-२७, )। 

( १) इसके साधन में पहिला द्ेतु शश१-३ सुून्नों में कद्दा 
है। एकद्दी चीज फो दम आंख से देखते हैं. ओो८ द्वाप से छूते 
भी दे, जब ऐसा दोता दे तव में समझता हूं. कि ज्ञिस चोज को 
मैं ने देखा उसी को में ने छुआ | इससे साफ शात होता है कि 

, देखने धाला भर छूने वाला एकददी दै। यादि इन्द्रिय देखता या 
छूता तो दोनों छान दोजों इन्द्रिय के होते । किसी एक का शान 
ये दोनों नहीं खममे जाते! इससे यह सिद्ध दोता है कि इम्द्रियों से 
पलग ही कोई एक है जिसकी चोजों का शान होता दे। वहाँ शाता 
आत्मा है । 

(२) शास्त्रों में फदा है और बौद्धों ने स्वोकार [किया दे कि किसी 
जीव को मार डाबने से पाप द्वाता है। चस्तुनः जीव--भात्मा--मारा 
नहीं जा सकता दे तथापि शास्त्रों में जिस हविसा को पाप पतलाया 
है सो भात्मा का भाश्रय जो शरीरादि उसके नाश करने ही का नाम 
है! मगर मार डालने वाले के शरर-इन्द्रिय-चुद्धि इत्यादि स मिन्न * 
कोई स्थिर वस्तु अनेक जन्म तक रद्दते घाला आत्मा नहीं दोता 
जैसा कि यौद्धे ने माना है । उनके मठ से सभी घस्तु चणिक है 
विरस्थायी कुछ नहीं--तब मारने से पाप किसका होता । जिसने 
मारा सो एक चण के याद नए दो गया,फिर वद पाप हुआ सो 
किसको हुमा । पर पाप दोडा है सो शास्त्र मे फद्ा दे। इससे 
मानना पड़ता है कि जीव को मारने घाला और मारने के पाप 
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का भागी कोई एक चिरस्थायी वस्तु है। वही बस्तु झरात्मा है 
( सूत्र श१७ )। 

(३ ) किसी चीज को दादिने द्वाथ से एक समय किसी ने 
छुम्रा | फिर थोड़ी देर के वाद धार्ये दयाथ से उसी चीज्ञ को छूकर 
चद्द यह जान लेता दे कि यद्द बद्दी चौज दे । याँद इन्द्रिय दी 
छूने घाली शाता होती तो दानों वस्तु की छूने थाली तो इम्द्रिय पर 
नहीं थी फिर यद्द पहचान कैसे होती ? इससे सिद्ध होता हैं कि 

इन्द्रिय के दो रद्दने पर भी अ्रसल शाता-छून वाक्षा एकट्दी दे। पद्दी 
एफ भात्मा है। ( सूत्र० ३।१। ७ )। दोनों दाथ मिल कर एक दी 
स्पए ' इन्द्रिय दे या दोनों श्रॉल मिल कर एकद्दी चत्च इन्द्रिय 
हैं ऐसा नहीं माना जा सकता क्योंकि यादि ऐसा दोता तो एक हाथ 
कद जाने से या एक भोॉस फ गिर जाने से थे इन्द्रिय एक दस नष्ट 
झोज़ा्ती और एक हाय या एक भमें। ऊ से फुछ फाम नहीं हो सफता। 


(४ ) जब म पका झ्राम देखता है तथ उसके स्वाद फा स्मरण 
होता है और मुंह में पानी भर भाता दे । झ्योत्‌ देखी गई चीक् 
पक ईन्द्रय-मँफप--ले और उसका विकार हुआ दूसरी इन्द्रिय- 
जिहा-में | इससे भी ज्ञात होता है कि दोनों इन्द्रियों फे द्वारा जो 
पान इुआ। दे-भाज का फल देखना और पद्दधिलि कम्मी फल पाना 
इत्यादि सब का शाता एकद्दी हैं। ( सूत्र शश१२ ) यदि यदद कहा 
ज्ञाय कि एकद्दी चीज का नाना प्रकार का शान-स्मरण इत्यादि- 
मन के दी माने ज्ञा सकते दें इनसे आत्मा की सिद्धि नहीं दोती 
तो इसके उत्तर में सूझकार ने ( सू०३।१ । ९१७) फहा दै कि 
धभा सरा इतना द्दी कद्दना हू ककुल ज्ञाना का 'ज्ञाता कोई 
एक ६ | यदि उसका नाम झाप ' आत्मा” न कह कर 'मन 
द्वी कद्दें तो मेरी कुछ द्वानि नहीं । एक शाता सिद्ध हुआ उसी 
शाता को दम 'आत्मा' कद्दते हैं । 


इन द्वेतुशों से बोद्ध मत का तो संडन हुआ । भर्धात चणभड़ी 
झात्मा नहीं है सो सिद्ध हुआ | चायाकों ने तो जन्म से मरण तक 
एक अनुमांचता झार समता मानता दे । इस मत से झात्मा मरणा फे धाद 
नहीं रद्ता मरण दी से उसका नाश होजाता हे। इस्तके विरुद्ध 
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झात्मा का नित्यत्व-जन्म जन्मान्तर में रहना-१< से लेकर २७ 
खूतच तक सिद्ध किया है। $ 

(9) जब वालक का जन्म होता दे तो थोड़े ही दिनों में-जन 
तक कोई,भी खुख या बु-ख पा कारण उपस्थित नहीं दोता तभी 
उसको खुख दु ख दपे शोक दोने छग़ता दे । चारद्ी दिनका 
यात्क विछोने पर पड़ा पड़ा इसवा है। इंसना बिना खुशी के 
नहीं हो सकता। यह खुशी एददोँ से आई ?इस्त जन्म में तो कोई 
खुप्च द्वोने का कारण अभी तक छुआ दी नहीं। इससे यद्द स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि पहिले जन्म में जो कुछ खुशी फी बातें उसके 
अजुभव हुई हैं उन्हीं के संस्कार था बासना के घल से स्मरण 
डसको होता है भौर इसी से चह हँसता है । इससे यद्द सिद्ध द्वोता 
है कि कोई यस्तु जो इस बालक के शरीर में हे उसका पहिले भो 
जन्म दोगया दे और उस बार के जन्म के शानों का स्मरण इसफो 
अब हो रदा दै। शरोर इन्द्रियादि तो यद्द वस्तु नहीं दो सकते । 
इससे इनके अतिरिक्त कोई स्थायी घस्तु दे यह मानना पड़ेगा । 
(सत्र ३। १११९)। इसका स्तेष न्‍्यायमंजरी में यो कद्दा दे (४ ४७०) 


“दस्मान्पुखधिकासस्य हर्पा, दृर्पेस्य चर स्खेति, । 
'स्पुतेरनुभवों द्वेतु,स चर जन्मान्तरे शिशों ॥ 


(६) फिर जन्म द्वोते ही घाजक को दूध पीने की मझमित्वापा 
दोती है। यद्द ममिलापा तभी दा सकती दे अब पदहिले इसका 
दूध पीने का भक््यास रद्या दो। इससे इस वालक के शरीर में 
ऐसी वस्तु का दोना सिद्ध द्वाता है जिसका पहिले भी जन्म इममा दे। 
और दह्दी पूर्व जन्म की यातों का स्मरण करके दूध पीने को 
इच्छा करता है। यहीं चस्तु झात्मा है। ( सूच, ३।॥ १५। २२ )। 
प्रवृत्तिमात् के प्रति इष्ट्साघनताशान कारण दैं । झ्तपव 
बालक की स्तनपान में प्रदत्त क प्राति भी जन्मान्तरीय इणसाधन 

, शञान फारण मानना पड़ता है। ताथश शानाश्रयरुपेण झात्मा 
सिद्ध होता है । 

(७) हम देखते दे कि झिस झादमी फो राग बिलकुऊ नहीं है 
उसका जंमञ्म नहीं ध्लोता-जिसका राग दे उसी का जन्म बोता 


छप न्यायप्रकाश | 


है । झर्थाव जन्म दोने के पहिलें किसी चीौज की कामना जब दोती 
है तभी उस फामना की पूर्ति के लिए जन्म द्वोता है। इससे 
कामना चाले जन्म के पादिणे कोई या--झोरः वह झपने घागे के 
अनुभादा को स्मरण फरक द्दी खुफदाया चस्तुभा का फामना 
करता दै-यह झयश्य स्वीकार करना पढ़ेगा । इससे भी मात्मा 
पा पुनर्जन्‍्म सिद्ध होता दै। (६३३११ ५) 


(८) फिर दम"यह भी देखते द कि जितने मनुष्य संसाए में ई 
उनके स्वभाव में, झवस्था भे, बडा भेद ह। कोई सुशील सदाचारी 
है-कोई दुष् भौर दुराचारी ह-कोई गरीय दे भौर कोई नी दहै- 
इत्यादिे। इस भेद 'का कारण फ्या है? पू्ेे जन्म में जो करमे 
किए गए दे उन्हीं फे फारणं इस जन्म के स्वभाव प्वस्था 
इत्यादि दोते हैं। इसको छोड़ और कोई फारण इस भेद का 
नहीं. हो सकता । एक दी काल में उत्पन्न इुए 
यमज भाइयों के स्वभाव में और धन लाभ श्रादि में बड़ा भेद 
दहोता है । यद सब यिना पूर्वजन्म कृत कर्मो के माने नहीं ठीक 
समभा जा सकता। इसके चिरुद्ध प्रायः यद्द कद्दा जायगा मि सब 
से पदिले जो संसार हुमा होगा उसमें आस्माप्नों में भेद फैसे 
हमा-उसके पदिल तो कोई जन्म नहीं था फिर आात्मामों के 
क्रिन कममों के फल थे भेद हुए होंगे। इसका समाधान यह फद्दा 
जाता दे कि यद्द संखाए चक्र भनाई चला भाता है। सूष्ठि फा 
झ्ादि जो शास्त्रों में घाणत है सो प्राति फल्प फी सप्टि का झादि 
है। इससे कब्पादि में जो भेद है सो पू कण्प के कर्मा के फल 
से द्वोते हैं। ऐसा दी कल्प कट्पान्तर से सम्पद्ध प्रजुस्यूत एक 
झात्मा दै सो सिय द्वोता दे। जो झात्मा क्‍्रच्छा काम करता है 
उसको उससे घममम होता दै, जो चुरा काम करता है उससे झधमे 
द्चोता है। यही धम भधम बीज की तरद्द झात्मा में लगे रहते हैं 
झोर भागे जाकर इसी जन्म में या झागे के जन्म में इन्हीं बीजों 

» के फल सुख दुख सुशीलता उुस्वसांव इत्यांद दीते हैं। यदि - 
जन्म जन्मान्तर में चठेमान एक भात्मा नहीं होता तो ये थीज रूप 
धरम्र प्रधमें कहां रहते भौर इनका फल उन झ्ात्मा दी को कैसे 
द्ोता जिन्दोंन वैसे कमे किए दोंगे। (न्यायमञ्नसी) पृ. बे १-४७३ 


न्यायप्रकाश | डृ् 


आत्मा के कई जन्म होते है यद जिन देतुओं से सिद्ध होता 
है उन्हीं से यह भी सिद्ध होता है कि झात्मा नित्य है । अर्थात्‌ 
जैसे इस्न अन्म की वाता से इससे पद्दिले का जन्म सिद्ध द्ोता है 
चैसेद्ी इस जन्म में हुई बातें से श्रग्रिम जन्म सिद्ध द्वोगा । फ्योंकि 
जन्म न हींगा तो इस जन्म के किए हुए कमे का फल कब द्ोगा 
जन्म जेने घाले के पूर्व जन्म के किये हुए फर्मों द्वी के भनुसार जब 
जन्म सिद्ध इम तब झात्मा नित्य है सो भी सिद्ध द्ोता है । 

इस सब का संक्तेप तात्पये यद्द हैं कि ची्जी का देखने घाजा 
झीर उनका स्मरण करने वाऊा कोई एक ही वस्तु है यद्ट मवश्य 
मानना पड़ता है। यह एक धस्तु ऐसी दोगी जो कि देखने के समय 
से छेकर स्मरण के समय तक अवद्य स्थिए रहेगी। कभी कभी 
ऐसा देखा जाता दे [कि दीख पचीस बरस पहिले की देखी हुई 
चीज़ का भाज स्मरण होता द्े। इससे यह एक पस्तु बरसों 
तक स्थिर रहने वाला प्रवश्य दोगा। यद्द एक वस्तु शर्रर नहीं 
दो सकता क्योंकि शरीर दस दीस वरस तश एफ नदी यना रद्धता। 
यह इन्द्रिय भी नहीं हो सकता क्योंकि एक इन्द्रिय को देखती छुई 
चौज दूसरे इन्द्रिय से नहीं अज॒भूत दो सकती पे । देखा दमने 
आंख से, फिए दस बरस याद स्मरण करेंगे दूसरे इन्द्रिय दी 
से, ऐसा नहीं दो सकता | इससे अदुभव और स्मण्ण दोनों फा 
करने धाला इन्द्रिय नहीं हो सकता। ( तात्पयंटीका, एू, १४२ ) 

आत्मा अनेक है। चेदान्तियों की तरद नेयायिकों ने पझ्ात्मा 
को पक नहीं माचा है । यद्द न्‍्यायमंजरी (7 ५२८) में रुप्ट 
फहद्दा है। भौर सूत्र ९ । १। १० से मी स्पष्ट सूचित दोता है। जब 
इच्छा छेप प्रयत्न खुख दुःप झोर छान ये द्वी आत्मा के चिह द, येददी 
इसके गुण दे, तो फिर एक झात्मा कहां से होगा! इच्छा झेप 
इत्यादि तो झ्लग पाये जाते दे | हम इच्छा करते ई कि मिठाई 
साय, मेरा मित्र खटाई खाने की इच्छा करता दे। मुझे खुल हैं 
मेरे मित्र को दु ख है | इन सब बातों से यद्द स्पष्ट दे कि झात्मा 
अनेक है । इसी से नैयायिकों रा मत दे कि झात्मा भनेक हे, यद्द 
बाठ भत्यक्ष सिद्ध द। ५ 

ओ+ शाव्मा संसार को रचता दे वद्द ईश्वर द। इसका निकूपण 
७ 


घ्० स्वायप्रकाण । 


गाँतम ने चतुर्थ भध्याय के प्रथम भाहिक में किया है। 

ईश्वर या ब्रह्मा के श्र दी से जगत्‌ की उत्पत्ति दे या स्वतः 
न्त्र इंध्वर दी सेसार का कारण दे, इन दोनों पत्तों का २० रहूत्र तक 
खंडन फरके २६ सूच्र में गौतम ने झपना सिद्धान्त बतलाया है। 
परन्तु जिस ढेंग से ये सूत्र पाए जाते दे उससे सूचित द्वीता बच 
दि यद्द सिद्धान्ठ गौतम का नहीं है । मतान्तरों में इस मत का 
निरूपण पाया जाता है। श्रोर इन मतान्तरों को भाष्यकार ने 
* प्रवादुकानाम्मवाद ' कट्दा है । यद्यपि बातिककार कद्दते हें कि 
यह भिद्धान्त गौतम का दी है। इस मत का सारांश यहै दै। ईश्वर 
जगत का निमित्तकाण्ण है। परन्तु स्वतन्त्र नदीं। संसार में जन्म 
लेने चाले जितने जीव हैं उनके पहिले के कर्मा के अनुसार ईश्वर 
संसार में पदार्थी को उत्पन्न फरता है। जथ जीवों के धर्म फे फल 
के सोग का समय झाता है तो उनके सुख के भलुकूछ पदार्थों फो 
प्रौर जय भधमे के फल दुख के भोगने का समय प्लाता है तब दुःस 
देने घाले पदार्थों को, इंश्वर उत्पन्न करता है | ईश्वर का ज्ञान केवल 
झागम से द्वोता है, पत्यक्ष मठुमान तथा शन्द इन प्रमाणों से ईदइबर 
प्रतीत दे। चद इन प्रमाणों से नहीं ज्ञाना जा सकता । इससे इंदवर फा 
झ्रस्तित्थ स्थिर करना असस्भव दे, ऐसा भाष्य में किखा है (प-२०१) 
परन्तु यार्तिक में कद्दा दकि इंदवर है, इसमें यद्दी प्रमाण दे कि 
भक्ति था परमाणु सघ भचेतन दै। इससे इतका पद्दिला व्यापार 
दिना फिसी चेतन की प्रेरणा से नहीं दो सकता, बिना चेतन की प्रद्ठत्ति 
यदि रदे भी तो ऐसी प्रद्ात्ति वरायर दोती ही रहेगी, कभी 
होगी कभी नहीं ऐसा नई हो। सकेगा। इलके व्यापार के बिना 
कोई चीज बनदी नहीं सकती (इसी से यह सिद्ध हो गया है कि 
प्रकृति या परमाणु, जो कुछ संखार का समरवायिफासणा भाना 
जाय, इनका प्रवर्तक कोई नित्य शान क्रियाशाक्र बाला चेतन 
झवश्य दे । इसी का नाम इंश्वर है । जीव झात्मारं द्वी का ऐसा 
प्रधतेक नहीं मान सकते क्‍्योंके यदि ये श्रधर्वक दोस्े तोये 
प्रपने को दुःल देने बल्ले पदार्थी कों नहीं उत्पन्न होने देते । 

जीघों के धमे भधर्म के झजुघार इंत्यर साटि फरता है । इस 
पर एक शंका यह द्ोती है के इंदवर का व्यापार कक्‍्योंव्दोदै! दे । 


न्यायप्रकाय ) द्र्‌ 


किली प्रयोजन, किसी मतलब ही से चेतन की ग्रद्मात्ति द्ोती है । इंदवर 
को तो किसी बात की आकांचा नहीं दो सकती जिसके पूर्ण करने 
फे छिय उप्तरा व्यापार दोता, फिर इेंश्वर किस मतलब से सृष्टि 
करता है । इसका समाघान चाचस्पाति मिश्र ने यह किया 
द कि जगत्‌ फी सृष्टि करने में इंइयर फा स्वार्थ कारण नहीं है, 
दूसरे जीवों के ऊपर कृपा करके दर वद्द स्ष्टि करवा दे! इस पर 
यह शा हो सकती दै कि यदि कृपा ही से म्ृ्टि दोती तो संसार 
में फिर सुखद्दी खुख होता, दुख कभी नहीं दोता । इसका 
उत्तर यह है कि धमं से खुख झघमे से दु क्र, इस न्याय का उद्धदना 
इंश्चर का काम नहीं है। जो अधर्म करेगा उसको तु-स अवदूय 
होगा । इसका कारण इतना दी है ।झ्ि जो जैसा घमम मधर्म कर 
आया है उसी के झलु धार छुख दु ख वद भोग करेगा | कम या 
घेशी नहीं। इसी से सृष्टि के झारम्भ ही में ईंइबर का व्यापार दोता 
है, ऐसा मानना भ्रम दे। नित्य दर दम इंश्थर का व्यापार द्वो रदा दे 
(घार्तिक पृ० ४७१ )। 


जीव पझात्माओों की तरद इंदवर में भी सेख्या, परिमाणा, पृथक्त्व, 
संयोग, पिभाग, बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न ये सप गुण हैं। भेद इतना 
ही है कि जीवात्माओ्र में ये लव गुण प्नित्य हैं, इंश्वर फे नित्य । 
जोचात्माओं में मधम- मशान, प्रमाद इत्यादि दोप बतमान द भौर 
ईबर में ये नहीं हूं। ईदबर में धर्म, शान समाधे झौर श्रणिमा 
क्षमा मद्विमा इंशिता इत्यादि ग्रुण है। जीवात्मामों का शान 
बुद्धि झानेत्य है, इंश्वर के नित्य हैं इंश्वर के गुग के दिपय में 
स्याय मंजरी ( २०१ ) में यो लिखा हे-- 

ईश्वर सर्वेश है, उसका शान नित्य है, समी इसके प्रत्यच ही 
नित्य हैँ, सकल चविपय में ईइबर का शाम पकही हैं, दुख देप 
संस्कार को छोड़ ओर सब भातमा के गुणा इंद्रयर में इं, पर सभी 
सत्य हैं; ये इनमें हे सा मान लेन में छुछ इानि नही है। छुछ 
नित्य ए इच्छा सी नत्य है प्रयत्न आर छान भ' नत्यह। इंश्यर 
का शरीर नहीं है ( पू० २०२) । इससे आत्मा फे जितने झच्छ 
गुण हैं समी इंदवर में हूँ ।दसी से इंदवर को एक झात्मान्विशेष 
माना है ? 


१ न्यायप्रकाय | 


ईंदरर में सी घम्दी के भाव से झणिमादि अनित्य शुण 
ई-ऐसा भाष्यकार ने कद्दा है (पृ०२०१) पर बाचस्पाति 
मिक्र कहते ई कि वास्तव में इंश्वर के घर्म अधम नहीं हैं, 'उनकी 
जितनी क्रिया होती है सव इनकी शानघक्ति और क्रियाग्क्ति के 
प्रभाव से झौर ये दोनों शक्तियां नित्य हैँ । चार्विफ ( एृ० ४६८) 
में लिखा दे कि इंदयर को धर्म नहीं है | इंश्वर के शान और इच्छा 
अव्यादत दैं। 





न्यायप्रकाग । घ३ 


दूसरा प्रमेघ--छरीर 


$ 

आत्मा का जन्म अनादि दै मोर बराबर होता जायगा ऐसा 
वह झाये हूँ | जन्म त्तसी होता है जब प्रात्मा को किसी शरीर 
स सम्बन्ध द्वोता है | भर्थात शशीस्महणदी जन्म है।द्ारीर का 
ब्रद्दण भी पूर्व जन्म में किये हुए कर्मों के द्वारा छुल या दु ख के 
भोगने ही के लिये द्वोता दे | फिर आत्मा के जितने सुख दुख 
होते हद लघ इन्द्रियों द्वो के द्वारा भौर ये इन्द्रियां शर्यरदी में 
रहते दे । इससे शर्यरद्दी सब खुखों का ओर दु जो का निदान 
ह। इसी से आत्मा के अनन्तर दूसर। प्रमेय 'शरीए बतलाया गया 
है! शरीर फ्या है, इसफे क्या लक्तण है, इत्यादि विचार गौतम 
में ३। १। ११ मौर ३।१॥। २८, खूजों में किया दै । 


चैष्टा इन्द्रिय और झर्थ के म्ाथय या झराधार फो शरीर 
कहते है । जिस पदार्थ से सुक्ष दोने की भाशा दे उसके लेने के 
लिये, और जिस पदार्थ से दु ख की सम्मावना है, उसको दूर 
फरने के लिये जो मनुष्प व्यापार करता है उसी को ' चेष्टा 
कहते है| सूत्र तथा साष्यकार ने ऐसा ही कद्द है। यद्द छक्षण 
ब्रायी माथ के शर्यर में तो लगता दी दे, इचादि में भी लग 
सफता है, क्योंकि वृद्ध में भी इस चरद के व्यापार पाए जाते 
ह। जिस तरफ धूप रदती है उस त्तरफ छूच झधिक फैलता है। 
लता के पास एक खूटा गाढ़ दीजिये तो कुछ दृटी हुए भी ऊता 
डस पर चढ ज्ञायगी । इससे यह शात होता दे कि इच्च यही 
समझे झर झपना शर्सर उघर को कैलाता दै कि उधर म॒मे 
झुख मिलेगा | इससे खुख देने या पदार्थ के प्रदण करने का 
व्यापार यदा भी पाया गया तो यद भी चेशश्रय “ शरीर / हुआा। 
पर धाचस्पति मिश्र हें ( तात्पय एृ० १४७) साफ कहा दे कि 
बुक्षादि के श्र में यद् लक्षण नहीं लगता क्योंकि उनका 
व्यापार सुसप्राप्ति के छिये या दु ख इंटाने के दिये नहीं ध्वोता, 
प्रोर यद्दा पर ' शरीर ! पद का मलुष्यशर्तर दी से मतद्द दे। 
वालिक्‌ में कद्दा है कि खूत'०्इ। १। २८ में शर्टीर को पार्थिव ! 
( पूर्चियों का यन्ा हुमा ) बतलाया दै । यदि दवतामों के गरोर से 


०] स्वायप्रकाण । 


मतलब द्ोता तो ऐसा न कद्दते क्योंकि देवतापों के शरीर 
जल पग्नि वायु इत्यादि के भी दोते हैं । 
ध्वकरमिश्न ने वैशेषिकसूचोपस्कार (४७।२४।) हें कहा 
है कि गसद में बच्चों के भी थरोर है, परन्तु इनमें चेष्ठा इ्न्द्रिय 
इत्यादि स्पष्ट नहीं देख पड़ते इससे इनफां शरीर नहीं कहलाता | 
इन्द्रियों का माथय भी शरीरही द। इसका भथे वार्तिककार 
कुछ बचाकर करते हैं। झाश्रय पद से यहां झाधार नहीं लेते। 
क्योंकि शरीर भाधार तभी होता जब्र बह इन्द्रियों का समवायि 
कारण दोता | ओर इन्द्रियों कातो कारण हो भी सकता दै, 
परंतु मन और ओज ये दो इन्द्रियां नित्य माने गये हैं। इससे इनका 
फारण नहीं हो सकता | इससे शरीर को इन्द्रियां का झ्ाधार नहीं 
कद सकते | इसलिये ' शरीर इन्द्रियों का झाश्रय दे ' ऐसा कद्दने 
का यद्द मतरूव है कि शरीर की झवस्थाश्रों के झलुसार इस्द्रियों 
की अवस्था होती है-ज़ब शरीर पुए द्वोता हैं तब इन्द्रियां भी झच्छी 
दशा में रदती है मौर जब शर्सर में द्वानि पहुंचती दे तव इन्द्धियों 
में हास दोता है। “ जो आदमी देश काल झौर अपनी भवस्पा 
के भशुसार पथ्याभाजन तैछमर्दन भौर कसरत से झपने शरीर 
को भच्छी दशा में रखता दे डस आदमी की झम्दियां माघिक 
बलवान मौर रद दोती ईँ उस पुरुष की भपेच।जों कुपथ्य 
भोजन और झाक्षस्य इत्यादि से शरीर को बुरी दालत में रखता 


है 


है" ( न्‍्यायमज्जरा। पू० ४७४ )। 


झपे का भी झाश्रय शरीर हू ६ यहा झ्रथे पद सर गम्ध, एस, 
रूप, स्परो, शन्द विवन्धित है | इन्हीं क अनुभव से सुख दुश्ख देता 
दे इससे ये अथ कहलाते हैं (सूत्र १। १। १४ )-इसका भी 
ग्राश्नय शरीर है| भधांत्‌ इनसे ज़य इन्द्रियों का सम्बन्ध दोता है 
उच्च सम्बन्ध से उत्पन्न खुख दुःख उसी आत्मा को दोता दे जिस 
का शरीर दै। शरीर के रहने ही से रुप रस इत्यादि से सुख दुःख 
होता है | शर्सर न हो तो इन झर्थों के रदते भी इनका ध्दुभव या 
उनसे सुपर दुख झात्मा को नहीं होता | इसे से शरीर रूप रस 
इत्यादि भर्थों का ग्राश्नय कहलाता दे ।०* 

शरीर ही सब सूख दु.छो के प्ुभव की जड़ है ।« पंसेस बद 


न्यायप्रकाश । च्थ्‌ 


देय है। भर्पाद यादि मदुप्प मुक्त दोना चादे तो उसका शर्रीर से 
छुटकारा पाग ही इष्ट दोगा। फ़्योंकि सुख दु सके भाग का घर 
ही शरीर है । यह ज़ब तक दे तव तक माग से छुटकारा नहीं। 
और जय तक भोग है तथ तक मुक्ति रध्स्मय है। इसी छिये 
शर्रीर क्या हैं सो शान मुक्ति के लिये प्रावश्यफ दोता हे। 

यह दार्रर किन चीज़ों से चना है * कुछ क्षोगों का मत है कि 
शरीर पूथियी जल घायु झाग्नि ग्राकाय इन पांचों भूर्तों से मिला कर 
यना है । शरीर में यदि पुपियी का प्रंदा नहीं दोता तो इसमें गन्ध 
नहीं द्ोता | यदि जल फा अंश नहीं होता तो शरीर में ज्ञो प्राद्वंता 
देख पढ़तो दे सो नहीं दोती, यांदे धायु का मश न होता तो श्वास 
प्रश्याल् नहीं होता, यदि झग्नि का भंश न द्योता तो उष्णता घा 
झप्त का पचाना न होता, यदि ग्राकाश का मय न दोता ते। परीर 
के भीतर जो फईी फई्दी खाली है सो नहीं दोता । 

शरीर की उत्पत्ति ती इसका किस कारण से दाता दे सो घिचार 
सूछ ४-२-११ में किया दे । नैयायिकों का सिद्धान्त ऐसा है। 
अनेफ प्रात्माओं। में वतेमान जो धर्म मौर मझधम के सेस्कार तिसके 
पीरपाक फा अयसर-प्रथोत््‌ उन धर्म झ्थर्मों के फल भोगने फा 
झवखर--ज्य आता है तर उस भोग के झनुकूल शर्रार उत्पन्न 
फरने की इच्छा इंश्यर फो होती है। उसी इच्छा के प्रभाव से 
परमाणुओं में चछन पैदा दोती हैं ।इस चलन से परमाणुमों में 
परस्पर संयोग धोकर चर्ुक खनकर चघसरेणुफरार्दफ्रम से समग्र 
शर्गर तयार द्वो जाता दे । 

भैयायिरों के मत से शरीर पांच भूतों से नहीं यना दै। 
सूप ३।१। रप्रर में कहा है की शरीर प्रथियी ही से 
यना है | प्र्थोत्‌ शरीर केवल पृथियी के परमाणुमा के मिछने 
से धना है । इनका कदना दै कि शरीर यदि पृथियी झौर जद 
या धन्य भूर्तों के परमाणुझों हक मिलने से बना होता तो इसमें 

। गग्ध नहीं हो सकता । क्योंकि गन्ध पृथियी ही में पाया ज्ञाता दै। 

मौर जब दो तरद वी दो गुण घाली चोजों के मित्रने से कोई 
तीसरी ,चीज यनती दै तो उन दोनों चीज़ों का जो प्रधान गुण दे 
बद उसे -तीसरी चीज़में नहीं पायाजा सकता! जैसे बात 


फ्द न्यायप्रकारा । 5 


झौर पोला पानी मगर साथ मिलाया जाय तोपानीफारसा न 
तो लाली रद्ेगा ओर न पीला। एक तीसरी ही नारगी का रग 
उस जल में द्वो जायगा | इसी तरद्द यदि पूथिवी भौर जल पर- 
माशुओ के मिलने से कोई चीज़ बनती तो उस चीज में न तो 
गन्ध दी पाई जाती झोर न जल के गुण दी, प्रक विजत्तर्ण तीसरा 
ही गुण उसमे दोजाता | इसे तरद् भौर भी किसी दो या झाधिफ 
भूतों के परमाणुमों के मिलने से जो कोई चीज पैंदा दीती 
तो उनमें इनके गुण जो शब्द रुप झूप रस गन्ध हैं इनसे 
बिलचणाद्वी कोई गुण उस चीज़ में पाया जाता। परन्तु हम स्पष्र 
देखते हैं फि शर्सर एक कठोर पदाथ दे झौर उसमे गन्ध एक 
प्रधान गुण हूँ--इससे यह स्पष्ट ज्ञात द्वातना हूं के यह गर 
अवश्य ह्वी ऐसे भूत फे परमाणशुमो के मिलने से यना है. जिनमे 
फठिनता भौर गन्ध ये दोनों गुण दें। एसा केवल एथघिवी भूत हैं। 

प्रय यद्द शका द्वोठी दे कि यदि शगेर पृथिवापरमाशु से 
बना दै तो शैत्य इत्यादि जछादि भूत के जो चिह्न इसमें पाये 
जाते हैं थे कहां से माए | इसका समाधान यद्द दै कि यद्यपि 
शरीए पृायवी के परमाणुओं से घना दे भौर इसका समवाये 
कारण पृथिवीपरमाणु ही हैँ, तथापि और चार भूत जल षायु 
भरग्नि, आकाश भी इसमें सहकारी कारण द्वोत हैँ | जसे दीवार 
मिद्ठे ही की यनती दै, मिट्टी ही उसका समवायि कारण ऐै; 
परन्तु पानी चूना, इत्यादि भी उसमें सद्धकारी कारण होते हैं। 


शर्सर परथिवीपस्माशु से यना है इसमें श्रति मी प्रमाण है। 
अग्निष्ेमयांग में जब पशु को मारते हैं तब उसके एक एक झंग 
को भपने झ्पन समयायिफारण में छीन हा जाने के सूचक मन्त्र 
कहे जाते हँ। 'चन्तुरिन्द्रिय ये में जाय ' इत्यादि फह फर 
५ शरीर तुम्दाण पृथिवी में छीन दो जाय ” ऐसा कद्दते द। इससे 
स्पष्ट है कि धर्यीर का स्समधायिकारण प्रशिदी दी है ? 

पक एफ आत्मा का झ्धिष्ठानरूप शरीर कैसे उत्पन्त द्वोता दे 
सो सूत्र २. २ ६२६३ के भाष्य में लिखा ह। पूर्व जन्म में किय 
हुए कर्मा के प्रनुरूष शरीर उत्पन्न पोता दै। इस जन्म में जो में 
कमे करता हूं उससे मेरी बरात्मा में घर्म अधर्म झूप संस्कार उत्पन्न 


बच ज्भेडाय हि पृज 


दोता दूं इन्ही सेरुफारों के द्वारा झगले जन्म में मेरा स़स॒ दुःख दोने 
घाला दे, इसी से बेसे सुपर दुःख मोरने के योग्य शरीर, की 
उत्पत्ति इन्‍्दों संस्कारों फ द्वार होती है। इन्हीं संस्कारों के धारा 
पायेव्यादि द्रव्य संघद्धित दोते दं, इन्हीं से मेय दूसरा गरीर घनता 
है। प्राय+ लोगों को ऐसा विश्वास दे कि स्त्री पुरुष के सेयरोग से 
शर्णगर की उत्पात्ते होतीं है। परन्तु यदि पऐसा द्ोता तो ऊप जप 
ऐसा संयोग दोता तव तव हर यार शरीर उत्पन्न होता । पर ऐसा 
नहीं होता । इस लिये स्वीकार करना पड़तो है कि रुपो पुरुष 
संयोग के भरतिरिक्त मवश्य झोर कुछ कारण हू। यह कारण शरीर 
झदण करनेवाली द्मात्मा का यूर्दे कर्म: हे । इसी के द्वारा शरीर 
बनता दे (सूत्र ३, २, ६८-६६,)। फिर मगर केवल स्त्री पुरुष संयोग 
द्वारा पृथिव्यादि द्वव्य के मिछने दो से शरीर उत्पन्न दोता तो 
सब मलुप्यों के शर्यर एक दी से दोते, सबो फो पक दी तरह के 
रापादे दोते । पर देखा नहीं दोता । ऐसे शरीर के स्वरूप या 
रोगादि झवस्या फे भेद का कारण कफेयल पू्रेजन्म का फर्म ही दो 
सकता दे (३, २७० )। इसी से भोग रे पूर्व कर्मा फा सुय 
हो जाने से मुक्लि होती दे, फिर शरीर उत्पन्न नदी दोता। 





तीसरा प्रमेय । 


इन्द्रिय 


दच्ड़ स्यायप्रकाय । 


ण्से करण पांच दैं-(१) धाण, जिससे गन्ध का ग्रदण होता दे (२) 
श्सन, निससे रस प्थोत्‌ खट्ट मीठे इत्यादि का भ्रददण दोता है। 
(३) चक्षु, जिससे रूप-रग का ग्रहण दोता दे) (४) 'द्वकू, 
जिससे स्पर्श झघौत उठंढे गरम का ग्रदण होता है। ( ५ ) भोत्र, 
जिससे द्ाग्द फा प्हय दोता दे । 

थे पांचों ईनिद्रियां कसी एक ही भूत फे परमाणुमों से नहीं 
बनती | यदि ऐसा होता तो पांचों एक दी तरद्द की, एफ ही स्वभाव 
की, द्वोतीं भौर सय एक द्वी चीज़ क ग्रदण फे ननिमित्त-कारण द्वोतों | 
देसा देखा नहीं जाता। ये पृथक एथक पांच चीजों के प्रदण के 
करण होती हैं । इससे यद्द शात दोता दे कि जिस भर्थ के प्रद्ण में 
जो इन्द्रिय फरण द्वोंती हे घद्द इन्द्रिय उसी स्। से बनती दे जिस 
भूत का वह अथ खास गुणवत्ता दाता ६। प्राशुन्द्विय स गन्घ 
का प्रदण होता है इस लिए यद्द इन्द्रिय पृथिधी से यनी दै क्‍योंकि 
गन्ध पृथिवी ही में होती है । रसनेन्द्रिय जल से यनी दे फयेंशकि 
रस जल ही का खास गुण है। चक्छु तेज् से बना दे फ्योकि रूप 
तेज दी का खास गुण है । त्यक वायु से थना है फ्योंकि स्पश 
घायुद्दी व। खास शुण है। भोज प्राकाश से यना दै क्योकि शब्द 
प्राकाशदी का खास गुण है। ( सून्न. १ १. १२ ) 

ये भूत पांच हो दे। पूथिवी, जल, तेज ( झग्नि ), घायु झोर 
प्राफाश ( सृनत्न १। १। १३ ) । इन्हीं के गुण गन्ध, रख, रूप, स्पश 
और शब्द दं (१।१॥। १४ ) | धाणेन्द्रिय नाक में है, रसनेच्धिय 
ज़ि्वा में, चच्चरिन्द्रिय भांस् में, त्वष्यू इन्द्रिय शरीर भर के चमे में, 

पर धोनिन्द्रिय कान के भीतर । इन्द्ीं इन्द्रियों के दारा खुख दु ज 

होते है । इससे सुख दु ख के फारण जो घम अधम हैं वेद्दी धन्द्रियों 
के भी कारण द्वोते ह / जो झ्ादमी धार्मिक दे झौर उस घर्म के 
पनुसार सुख भोग करने वाला है उसफी इन्द्रियां खुख उत्पन्न 
अ्थेलए) की दे ५ पियें: पे इस्ट्रिएए दु छा सल्यथ ऋस्नउएी 
द्वोती हैं । 

इन्द्रियों के विषय में मतभेद कई तरद के पाए जाते हैं। 
सांब्य फे मत से इन्द्रिय अदकार फा विकार दे भथौत्‌ प्द्देकार 
ही से इन्द्रियां उत्पन्त होती द। नेयायिकों के_मत से 'मेन फो 


न्यायप्रेकाश ) दर 


छोड़कर [ मतात्तर में ओजरव्यतिरिक्त ] चारदी इन्द्रियां मौतिक हैं 
मपात्‌ पृथ्चिष्यादि पाँच भूतों से व्नी टुई दे । दौद्धों के मत से शेर 
में जी मद्यच गोलक देखा ज्ञाता दै-जैसे परांख को पुतली-चही 
इन्द्रिय दे, पर नेयायिकों फे मठ से जो अंग देखे, जाते हैं थे 
जडान्द्रया नहां धदृघ॒कवत दइदान्द्र्यां के भ्रधिष्ठान ६ ! जैसे चत्त' 
इाख््रिय तेज़स-आाग के बना इम-पदार्थ है जो शंखों की पुत/्षियों 
में क्‍्राश्चित हैं। इन के मत से इन्द्रियों का प्रत्येच्च नहीं होता, 
पतीन्द्रिय है । इन्द्रिय पू्िव्यादि पांचों मृर्तों की यनी हुई हैं-इसका 
प्रमाण यहँ दे कि दम देखते हैँ कि पृथिवी के मतिरिक्त भौर कोई 
पस्तु गन्ध का ब्यंजक नहीं होती दे । पथियी से मलग कहीं गन्ध 
नहीं पाई जाती। इसी तरद जब से पृथक रस का अद्दण नहीं 
द्वोता । झरिन से पृथफ रूए का प्रदण तहों होता झौर झाकाश 
से पृपक्त शब्द का प्रदण नहें। होता। पांचों म्रत पोचों भ्रपद 
गन्वादि फे ब्यंजक दे । ये ही पांचों झर्ष घाण भादि इन्द्रियों से 
प्रतीत दोते दें । इससे यह सिद्ध हुमा फि जिस इन्द्रिय से गन्ध 
का प्रदण द्वीता दे घद् गन्धव्यक्षक मत भरपांत्‌ पृथिवी से पन्री दें । 


रस का प्रदण करनेबाली इन्द्रिय रसब्यंजफ भ्रूत जल से यनी 
इत्यादि । 


] स्यायप्रकाश । 


होता है-प्रांपों से इम पर्चत को भी देखते दे भोर सरसी के 
दाने को भी । इन्द्रिय यदि मौतिक द्वोती तो इन्द्रिय या तो घड़ी 
ही चीज़ों का अहणण करती या छोटी ही चीजों का | ( छूत्र, ३! 
१३१ )। 

इसका समाधान नैयायिकों ने इस धफार किया दे कि दूर पी 
चांज् जो देसी जाती दे मौर ओ बड़ी छोटी सब चीज देसी जाती 
इसका फारण यह दै कि झांसों की ज्योति घाहर जा कर जिनजित 
चीज्ञों पर पड़ती है उनका प्रदण भेंखों से होता है । इससे दर 
चीज़ के प्रदण मात्र से यद्द नहों सिद्ध द्वोता कि इन्द्धिय सर्वेगामी 
है या सब्गामी वस्तु षा विकार हैं। जय फोई चीज़ देखी जाती 
है तब आंखों की सैशनी वादर जा कर उस चीज का प्रकाश 
करती दे । यद घात इससे भी सिद्ध होती दे कि जय आँखों 
के सामने कोई ब्रावरण आता हैं तव उस शभावरण की दूसरी 
और की चीज़ नहीं देखी जाती ! दीवार से छिपी हुई चीक्ष नहीं 
हि. हे पे है. 0 ३०, पा 
देसी जाती । यद्दि इन्द्रिय सर्वगामी होती तो दीवार के भीतर भी 
जाती, उसका व्यापार दीघार से रुक न सकता ! भीतिक द्वोने पर 
चचु' इन्द्रिय दूर की चीज़ों की फैसे ग्रदूण कर सकती दै इस प्रश्न 
का कोई उत्तर न द्वोता यदि झांस की पुतलियाँ जो देखी जाती दें 
बेद्दी 'चन्तु' इन्द्रिय द्ोतीं। पर नैयायिकों के मत से ऐसा नहीं है 
पुतलियों के भीतर एक सूक्ष्म तेजस पदाथे ज्योतिस्वरूप हैं; 
वद्दी 'चन्तृ! इन्द्रिय दे। यह तेजस पदार्थ आंखों से बाहर जा 
सकता हे। इस से दर फी चीज़ें। का ग्रद्ण भ्रच्छी तरहदहों 
सकता है | 

यदि. कुछ इन्द्रियां प्राष्यकारी द्वीते, अथात्‌ उन्हीं चीज़ों का 
ग्रहण कर सकतीं जिध्र पर वे जाकर पड़तो हैँ तो ऊपर फद्दी 
हुई युक्तियां ठीक दोती | पर इसमें मत भेद है । कुछ लोग कदते 
हैं कि 'रसन' स्पर्श ये दो इन्द्रियां तो स्पष्ट प्राप्यकारी हैं। जब तक 
खाने की चाजें जिहा में नहीं लगती तव तक रस का ग्रहण नहीं 
द्ोता, इसी प्रकार जब तक चोज़ ख़चा से छू नद्दीं ज्ञती तथ तक 
उसके स्पश का प्रहण नहीं दोता ! पर 'घाश' से दूर की महक 
का तथा 'चत्' से दूर के रूप का झौर भ्ोन्न से दूर क शब्द फा 


न्यायप्रकार । ण््‌ 


प्रदश होता दे। इससे ये तीनों इन्द्रियां मचश्य 'मम्राष्यकारी' रद्द 
भाव इन इन्द्रियां से जिन चीज़ों का ग्रहण दोता दे इन्द्रियाँ 
उनके ऊपर ज्ञा कर नहीं पड़ती । मैयायिकों का मत ऐसा नहीं है । 
सामान्यतः इम यद्द देखते दे कि जितने कारक-हृथियार-हैं दे 
अपनी चौजों फे ऊपर मवश्य जा फर पड़ते हैं। जब कुठार से 
लकड़ी काटी क्षाती हू तब जब तक कुआर उस ककड़ी पर जाकर 
नहीं गिरता तव तक कटना नहीं होता ९इन्द्रिय भी एफ प्रकार का 
कारक-हथियार-है। इसका भी अपने प्राष्ठ वस्तु पर जाकर 
गिरना आर्व॑शयक होगा | चक्तु, घाण, श्रोत्न यादि भ्प्राप्यकारी होते 
तो दीवार में दिपी हुई चीज़ों का रूप, दस घीस कोस का शब्द 
या गन्ध, ये सब भी दान्द्रियों के छाया प्रत्यक्ष शुद्दीत दो सकते | 
शब्द आकाश में उत्पन्न दोकर इन्द्रिय से जब सस्यदः द्वोता 
तभी उस ग़न्द का ग्रहण दोता है | इसी तरद दूर की गन भी 
चायु द्वारा जब शर्गर के मीतर के पार्थिव इन्द्रियों में माकर 
छरूगती दे तमी उस गन्ध का श्रदण द्वोता दे। दूर के रूप का 
प्रदग जय द्योत्ता दे तव झांप के मोतर का तैजस पदार्थ याहर 
ज्ञा कर उस रूए के ऊपर जा कर लगता है। भांखों की ज्योति 
बादर जाती हुई कभी देखी नहीं जाती सो ठीक हैं। पर इससे यद्द 
नहीं सिद्ध दोता कि ऐसी ज्योति है ही नहीं। जिसको इम प्रत्यच 
नहीं देखते उसको झजुमान से ज़ान सकते हैं। 'चत्तु' इन्द्रिय का 
तेजस ज्योतिस्थरप होना झजुमान से सिद्ध है। प्राष्यकारी संद 
इज्द्रियां हैं, यद भी अमान से सिद्ध है। यह प्राप्यकारित्य तब तक 
नहीं दों सकता जब तक भ्रांछ की ज्योति का बाहर निकलना त॑ 
माना जाय । इससे यद भी सदुमान सिद्ध हुमा । झांख की ज्योति 
की किरणें नहीं देख पढ़ते इसका फारण यद्द है के वे किय्णें 
डतनी तेज़ नहीं दे जितनी बादर की ज्योति । इसी से उनकी रोथनी 
दब जाती है! जैसे दोपहर दिन को लम्प की रौशनी फैलती नहीं 
देख पढ़ती तो इससे यह नहीं सिद्ध दोता कि घद रौशनी फैजती 
ही नहीं । उसकी रौशनी सूर्य की सैंगनी से दव जाती, है -इसी 
से वद फेलती नहीं देखे, जाती। (सत्र. ३।१। ३६) यह 
भी नहीं कुद्दा ज्ञा सकता कि चन्नु इन्द्रियों से निकडती दर 


ध्ज स्यायप्रकाश । 


ज्योति फभी नहीं देखो जाती । क्योंकि वृषदंश जो एक प्रकार का 
उन्तु है घह जब भन्धकार में रहता है तव उसकी प्रांपो से 
निकली हुई रौशनी साफ़ देस पड़ती दै। ( स्तप्र ३ १-४३ ) 

दीवार से घिरी हुई चीजों पर भांप फी रौशनी नहीं जा 
सकती पर स्फ़टिफ, शिला, पानी इत्यादि पदार्थों, खेंढकी हुई 
चौजों कला रूप झबश्य देखा जाता है । इसका कारण यद्द है कि 
स्फटिकादि पदार्थ झांसा की सैशनी को नहीं रोक सकते। ये 
रौशनी को नहीं रोकते यद्द बाव हम साफ देखते दे । जय सूर्य 
की ज्योति स्फटिक के ऊपर पढ़ती है तथ उसके भीतर भी पद 
ज्योति देख पड़ती हे ग्रोर उसकी दूसरी झोर भी ॥ 

दृपश मेंया जल भ जो प्रतिविम्य देख पढ़ता दे उसका 
कारण सत्न ३।१।४६में कहा दे। यदि प्रांख की पुतछी दी 
न्द्रिय द्ोती या 'चच्ु' कहलाती, प्र्पात जो देखी जाती च्द 
बद्दी इन्द्रिय द्वोती तो श्रांस में छया हुआ श्रेज्ञषन क्यों नहीं देख 
पढ़ता ? सम्यद्ध तो बद्द रहताददी दे | दमारे मत से तो झाँस से 
जो रौशनी निकलती दै वह अजन के ऊपर ही ऊपर बाहर निकल 
जाती है। इससे प्रेजन का देसना सम्भव नहीं होता है | जब 
दपेश प्रांखों के सामने झाता दे तव भाषा से निकली हुई ज्योति 
दर्पण. पर जाफर गिरती दै। दर्ंण इससे स्वये देख पड़ता है। 
परन्तु दर्पण का रुपभाव है कि उसके भीतर ज्योति नहीं जाती। 
इससे ज्योति उसमें खग कर फिर मुख की ओर लोद कर मु पर 
आ गिरती दे, इससे मुस देखा जाता दे | ज्ञिन जिन चीज्ञों पर यद् 
द्ोदती हुए रोशनी पड़ती दे वे सब चीजे प्रतिविम्ध में देसी जाती 
हैं। इसीसे मुख के साथ साथ मकान, दावार भादि के भी कुछ प्रश 
दर्पण मे देखे जाते हैं। चाज्ों का स्वभाव ऐसा क्‍यों है यह शंका 
नहीं हो सकती | जैसी जो चीज़ देखी जाती दे, जैसा जिसका 
स्वभाव भझचुमानादि प्रमाण से सिद्ध होता दे वेला फ्यों दे उस से 
दूसरे तरद का क्यों नहीं दे यद्द शंका फोई बुद्धिमान झरादमी नहीं 
कर सकता । [ खूज० ३।१ ५४० ] 

इन्द्रियां पृथिव्यादि भूतों से बनी हु-क््योंकि जैसे पृथियी, जल, 
पायु, भाग, झाकाश फे गन्ध, रस, स्परे, रूप, ग्द खास गुर्णाईदँ वैसे 


भ्यायप्रकाश । 'र्‌३ 


दी गुण क्रमणः घाण, रसन, स्वकू, चल, ओत इन्द्रियों से शद्दीत 
दोते दे । शाण इन्द्रिय एथिती की बनी दै फ्योके गन्धादे पांचों 
शुणों में यद्द गन्ध दी का खास कर प्रदण फरती है « रसन इन्द्रिय 
जल की है क्योंके यह रस ही का अरहण करती है। त्वकू इन्द्रिय . 
यायु की है क्योकि यद्द रुपये द्वी फा श्रद्ण करती है। चह्ु इन्द्रिय 
तैजस दै क्योंकि यद्द रूप दी का प्रदण फरती है। धोत इन्द्रिय 
आकाश की दे क्‍योंकि यद स्रब्द दी फा ग्रहण करती है। [ सू० 
३६।१।६०,]। 
इन्द्रिय पक है या नाना ? कुछ लोगें फा मत है कि जितनी 
इन्द्रियां हैं सब शर्सर में हैं और सभी इन्द्रियां त्थचा-चमड़ें-दो में 
पाई जाती ई | शंख की त्वचा में 'चत्तु इन्द्रिय-नाक की त्वचा में 
' घाया * इन्द्रिय धत्यादि। इस लिये एकदी इन्द्रिय-' त्वक्‌ ' साननां 
चाहिये, नाना शन्द्रियां मानने की कुछ भ्रावश्यकता नहीं है | इसी 
पक इन्द्रिय से सथ प्रध्यक्त शान होंगे [ सुत्र-३ १-११ ]। 
नैयायिकों मे ऐसा नहीं माना है। इनका कहना है कि यदि 
पक्क द्वी इन्द्रिय दोती तो जब इमको एक घस्तु का प्रत्यच द्ोता 
है. तथ उसकी सारी विश्वपताएं प्रत्यक्ष हो जाती, जैसे जय इम 
पझ्रामके रस को देखते उसी च्ण साथ हो दम को उस फल 
की महक, .उसका स्वाद, उसकी उंढक इत्यादि भी भत्यत् दो 
जाती! प्रात्मा के साथ मतका संयोग झौर मन के साथ इम्द्रिय 
से सम्बंध है डी, फिए रपप्स-गन्धस्पणश सभो के भत्यक्ष द्ोने में 
क्या याघा दोती। परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । ज्ञब हम रूप 
देखते हैँ उस समय ग्न्व का शान नहीं दोता। श्ससे सिद्ध दोवा 
हैकि उस समय आत्मा और मन का सम्बन्ध उसी इन्द्रिय फे 
साथ है जिससे रूप देखा जाता दे, जिस इन्द्रिय से गर्ध का 
छान होता दे उसके साथ उस समय सम्बन्ध नहीं दे मणोत गनन्‍्ध 
फी इन्द्रिय रूप की इन्द्रिय से पृथक दे (सूत ३. १.५३) व 
2. फिर यदि त्थकू दी एक इन्द्रिय होती तो जेसे दूर की घस्तु 
का रुप देखा जाता है चैसे द्वी दूर फी चच्तु का स्पश भी ज्ञाना 
ज्ञाता ।र्पोत्‌ आंख भौरश्यक यदि एक दी होतों तो दूर फी 
चीज़ हो ठंढक या गरमी सी दम त्यक से जान सकते। ऐसा 


रछ न्यायप्रकाश 


नहीं हो सकता । इससे भी सिद्ध होता है फ्ि देखनेधाली 
इच्धिय स्वकू नहीं हो सकती । ( छु० ३।१॥ १४ )। 

फिर यदि स्थक हो एक इन्द्रिय द्ोती तो जिस भादमी की आँखें 
फूट गई हैं उसको भी रूप फा ज्ञान द्वोता, चद रूप देख सकता, 
क्योंकि त्वक तो उसके शर्सर पर विद्यमान ही हैं । 


इन्द्रियों फे 'भथे'--जिनका शान इन्द्रियों के द्वारा द्वोता दे, पांच 
ही हैं जैसा सून १।१। १४ में कद्दा दे! इन पांचों विषयों के भदण 
के लिये एक एक खास इन्द्रिय दोगी, इसलिये इण्दी पांचों में 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध ये पाच विपय पृथक्‌ पथफ्‌ हैं | इनके 
ग्रहण के लिये भी ऐसीही पाँच एूपक्‌ पूथक्‌ इन्द्रिया भवश्य द्वोंगी। 
ये इन्द्रियां प्रत्यक्ष नहीं देखी जाती, ग़रीर के भीतर रहती है । पर 
इनके झधिष्ठान या झाथय शरीर में पृथफ एथम देखे जाते हैं। जिस 
इन्द्रिय से स्पशे का प्रदण होता दे उसका नाम 'त्यक्‌ है । यद्द 
समस्त शरीर में रहती दै-समस्त शरीर से हमको गरम ठढे फा 
शान द्वोता है। जिस इन्द्रिय से रूप का भ्रदण द्ोता है धह माख 
से याहर निकलनेवाली ज्योति दे। उसका नाम है 'चक्ष'। भाँस 
फे भीतर जो काली पुतली दे धद्दी ज्योति का भधिष्ठान दै। गन्ध 
फा प्रदण जिससे दोता दे वह 'घाण' है। उसका अधिष्ठान नाक 
है। रसफा ग्रहण 'रसन' इन्द्रिय से होता द यह जिहा मे दे । 
शब्द का भ्रदण श्रोश्र' इन्द्रिय से दोता है। यद्द कान के छिद्ध के 
भीतर है | ( भाष्य, पू १५- ) 

इन्द्रियों के व्यापार में भी फरक पाया जाता है। चच्च इल्द्िय 
पांख से चादर जा कर श्पने विपय का भ्रददयण करती है, त्यक् 
इन्द्रिय वादर नहीं जाती, विपय दी भा कर उसमें लगता है। यदि 
एक ही इन्द्रिय द्वोती तो व्यापार में ऐसा सद्‌ न पाया जाता। 
या तो रूप रस झादि सव के प्रदण में इन्द्रिय बाहर जाती या 
सघ द्वी झ्राकर इन्द्रियों दी से मिलते । ५ 

सांण्यें। के मत में ग्यारद्द इन्द्रियां द॑ पांच ऊपर कहीं हुईं 
पाच 'कर्म-द्वय-घाक पाणि-पाद-पाओु“उपस्थ भौर मन । सैयायिको 
ने कर्मेन्द्रिया' नहीं मानी हैं | शरीर के मिन्न मिन्न झस शिज्ष भिन्न 


न्यायप्रकाश । 


काय करते द इससे ये इन्द्रिय) नदी कद्दल्ता सकते | , मन के 
प्रसेग भी सूत्रकार झोर भाष्यकार का मत तो ऐसा हीं शात; 
दोता दे कि मन इन्द्रिय' नहीं दे ।, सत्र (शहर) में इन्द्रिय' को 
तीसरा प्रमेय कद्दकर मन की छठा 'परमेय! चताया दै। फिर ११९२ 
सूत्र में रैपप्ट रूप से पांच ही इन्द्रिय बदलाये हैं । इसी से इनके 
अर्थ! भी १११। १४ सत्र में पांच ही बतलाये गये दै। फिए 
भाष्य (पु. २७-२८ ) में स्पष्ट कद्दा दै कि स्थृति-अजुमान-सब्द- 
संगय-प्रतिसा-स्थप्न-ऊदद-खुख, दुःख, ज्ञान, इतने तरद्द के ज्ञान 
का कारण "मन दै। फिर 'मन' दे इसके सबूत में १/१। १६ 
सत्र में युक्तियां दिखलाई देैं। अझव इससे यह स्पष्ट दोता 
है कि 'यदि मन! इन्द्रिय माना जाय तो श्सके द्वारा उत्पन्न 
जितने शान सब 'प्त्यच होंगे। क्योंकि ये छान मी 'इम्द्रिय फे 
सक्षिकर्पजन्य' वैसेद्टी दोंगे जैसे रूप-रस आदि का ज्ञान) फिर तो 
भनुमान-शाब्द सभी श्ञान श्रत्यक्ष' दो जायंगे। इससे यद्यापि मबः 
शान फरण' दै तथापि उसको इन्द्रिय कहना ठीक नहीं-ऐसा 
सूत्र माष्य का तारपये भाखित दे । 

न्यायमंजरी (ए. ४६७) में यों लिखा दे । मन के इन्द्रिय दोते भी 
छत्नकार ने इसका इन्द्रियों में परिगणान नहीं किया फ्योंकि इन 
पांचों से मन का बड़ा भेद देख पड़ता है। पांचों इन्द्रिय-आाणय 
आदि-भोतिक द-ओरण् पक दी अधथ गनन्‍्ध श्रादि का ग्रहण 
करा सकते हैं) मन भोतिक नहीं दे-मोर सय भर्थों के प्रदण 
में कारण[दोवा है-इससे इसको भलय कहा दे । 


स् स्यायप्रकाग । 


किर (१।१। १६) खूत्र के भाष्य में स्सत्यादि शान को 
झनिल्द्रियनिमितत-इन्द्रिय से उत्पन्न नहीं-ऐसा वतलाया है। 

नवीन नैयायिकों ने मन को छठां इन्द्रियन्भयाह्य-माचा है। 
घाचस्पतिमिश्र ने इसलिये भाष्य के 'अनिन्द्रियनिमित्त' पद का 
झधे 'मवाहेन्ट्रियनिमित्त' घतछाया थे । इनके ऐसा मानते 
का कारण ऐसा दै। सुछ दुः्ख के शान को श्त्यक्त माना 
है, नवीन नैयायिकों ने प्रात्मा के शान को भो प्रत्यक्ष माना 
है फिर जिस करण के द्वारा इनका शान होता दे वहें हन्दिय' 
प्रवइ्य द्ोगा । नहीं तो फिर 'खुखदु सशान! इन्द्रियार्थसस्ति- 
कपेजन्य कैसे होगा। इससे जो लोग मन को छठां इन्द्र 
मानते हैं. थे इसका लचण 'सुसदु'खोपलब्धिसाधन' पेसा 
करते है। ओर जैसे रुपेपलब्थिसाघन चक्तु को झांख के भीतर 
बतलाते द वैसादी हृदा के भीतर मन इन्ठिय फो बतलाते हैं। 
झात्मा फो धत्यक्षगम्य मानने से मन का इन्द्रिय होना अवश्य 
मानना पड़ता है। ( तर्कभापा प्‌ १। १०। ६ ) 

प्रा्योन सदोन दोनों मत को मिलाकर न्‍्यायमजरी (प्र. ४८४) 
में कद्दा है-- 

न्यूनाधिकत्वगमनादत इन्द्रियाणि 

पंचेव वाह्यविपयप्रददणत्तुमाशि । 

झन्त-छुखादिविपयश्रद्णी पयोगि 

पप्तम्मनस्त कथयिष्याति खूज्कार । 

इसका तात्पय यह है कि सूतकार नेज़ोपांच दी इन्द्रिय 
चतलाया उसका थर्थ यह दे कि बाहरी बस्तुओों के शान के 
फारण पांच हां इन्द्रिय दे। परन्तु सुख दु खादि जो भाफ़्यस्त- 
ररिक-मीतर की चीज़ हैं इनके शान का कारण इन्द्य मन दे | 


चौथा प्रमेय 'अर्थ  है। अर्थोद्दी के भोग से सुख दुख 
होते ईदी जर्थों के द्वारा राग कप द्वोता दै-मौर शग द्वेष दी 
संसार का मुख्य कारण शै-इससे सेसार से बचने के लिये भर्थके 
यथार्थ स्वरूप का क्षान आवश्यक होता-है | पांचों इन्द्रियोंसके घि- 
चय जिनका शान पांचों इन्द्रियों से होता दे * अधे ' फहलाते हैं। ये 


च्याय॑प्रकाथ । घ्ज़ 


पाच द ।-झुप-रस गन्ध स्परो-शब्द । इनमें रूप, तेज या झाग्मिका 
गुण “चक्षु' इन्ट्रिय का अथ हे। रख, जल फा गुण, रसन 
इन्द्रिय- का भय दे | गन्ध, एूथियी का गुण, प्राण! इन्द्रिय का अर्थ 
है। स्परो, वायु फा गुण, ' त्यफ्‌ ' इन्द्रिय का अये दे । झौर झा 
आकाश की गुण, 'थ्ोञ्र ' इन्द्रिय का अर्थ दै। (सूज १ १. १७४ ) 
गन्ब-स्पश-रुप-रस-ये चार सुख यूविदी के दे । रस रूप स्पर्ये-जल 
में, रूप स्पश् तेज में, स्पर्स वायु में, शब्द झाकाश में । ऐसा छूत्र 
श११६१--६२ में कहा दे । 


इसके विरुद्ध खुन्च ६३ ६४ इश भें ऐसी शक्ता की गई दै। 
“भृधियी का शुण गन्धही द्वै--क्योंकि इन पायों श्रर्थों में से गन्ध दी 
का व्यश्षक यह होता है। अथात्‌ पृथियी की बनी हुई चोजों में 
पिग्रेपतया गन्ध दी श॒द्दीत दोता दे । इसी तरद्द जल में विश्ेषतया 
रख झग्निमें रूप झाकाश सें श्त्द शद्दीत होतादे। यद्यपि पृणियी 
की बनी हुई चीजों में रस स्पर्श भादि भी शद्दीत होते दैं--जैसे 
म्िद्ठी के डुकड़े में भी स्थाद दोता द्वे-बद्द ठढा या गर्म 
शात द्वोता ह-वधापि ये झुण रस या स्पर्य पृथियी के नहीं 
है, किन्तु उस चीज में प्ृथिवी स मिले हुए जो और भूतजल 
और वायु दँ-उन्दीं के य गुण द। अर्थात मिह॒टी के डुकड़े 
में जो जब मिल्षा हुमा द उसी से उसमे स्पाद भासित द्वोता दें 
बद्द स्पाद उसी जल का दै-इसी तरद्द गर्मी या ठढक उस डुकड़े 
के भीवरचाला वायु का गुण द । ग्राय सभी वस्तु पायो सूतों के 
मछने स बनते इ-तथा।प एक वस्तु 'प्राथव कहक्षाता है दूसरा 
जलीय! इत्यादि--इसका कारण यह दे कि जिसमें जिस गुण का 
प्रथानत अद्यय दत्ता ई उस शुय के ब्यज्ञक भूत का बना झुझा वद्ध 
माना जाता दैं।? 


स्ष स्यायप्रकार 


यह कारश दै कि अपने चारों गुशों में से गत्यही मात्र का ध्यजक 

पृषिवी दैरस मात्र का व्यंजक जल इस्यादि। इसी से पृथियी के 

बने हुये इन्द्रिय माण-में गन्धदी प्रधान गुण दे | इससे इसहएन्द्रिय 
' सै प्राण ही का प्रहण होता दे । ( २. ३. ६८) 


पेसा मत भाष्यकार का स्पष्ट है सो १. १. १४ सूत्र के भाष्य से 
ज्ञात दोता है। धार्तिफफार इसको नहीं स्वीकार करते। उनका कहना 
हैं कि (पर. ७४ ), “ पूथिवी कादि के गुणु-गन्ध रस रूप रुएर्श 
शब्द-ये पांचों इर्द्रियों के अर्थ हैं” । ऐसा सत्र का म् करने से 
गन्धादि शुणद्वी इन्द्रियं। से शद्ीत दोते-पृथियी जलादि इत्द्रियों 
से नहीं शहदीत होते ऐसा अंधे होगा सो ठीक नहीं-कर्योंकि पथिवी 
जल इत्यादि सभी इन्द्रिया से प्रत्यच्त गृद्दीत द्वोते हैं। ३९६. १. सूत्र 
में सुजकार ने स्पष्ट कहा दे कि एकद्दी बस्तु दशेन इस्द्रिय भर 
सर इन्द्िय दोनों से शुद्दीत द्ोता है। यदि रुप-स्पर्शही इख्ियों 

ग्रद्वीत द्वीते ते जिस बस्तु में यें दो गुण देँ धह इईन्द्रियों से 
शद्दीत होता दै-यह कैसे कहा जा सकता | इससे सूत्रकार के मत 
फ्रे जिन पस्तुओं में उुपादि गुण रहते दे थे अधध्य इन्द्रियों से 
गुद्दीत होते हैं। इससे सूय का भर्थ ऐसा उचित है-“पृथिवी इत्यादि 
भोर गुण ये इन्द्ियें। के सथे हूं!” प्लौर इसमें मत्थ-रस-झुप-रपई 
भोर एत्द ये पाँचो गुण कप से प्राण-रसन-चत्त-त्वक भौर शोत्र 
इद्रिय से दी ग्रह द्वोते हैं। " * पृथिव्यादि ! से यहां प्रथिवी- 
जल-झग्न से तास्प है (यार्तिक पृ ७६ )-ये तीन भूत इम्द्रिय 
से गद्दीत होते हैं आर ' श॒ुण * पदसे जितने गुण वस्तुओं में दोते 
ईं ये सव विबसित दे । ये गुण वातिककार के मत से यो है । 
(९० ७९ ) सख्या-परिमाण-पृयद्त्व-सेयोग-विभाग-परत्व-अ्रपरत्व- 
झदन्वेग-फ्म सामान्य ए० ७५) और प्माव ( १० ७६ )-विशेष- 
समवाय । इनमे समचाय को छोड़ भर सबगुण * आश्रितगुण * 
फदणाते हैं ( वातिक पृ० ७४)। और सन्धन्‍स्परीप सस-शब्द- 
ये पांच सूच दी में फहे है । इन पांचों ग॒णों के भर्तिरिक्त पृषियी- 
24005 दो इश्दियों से शद्दीव दोते हैं. और बाकी गुण 
कर हर अमाकि सथ इच्दियोंब्से सुद्दात होते हैं 4 (था- 
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देसा मत बार्तिककार का है। न्‍्यायमंज़रो,(पू. ४८४-४८५ ) में 
बर्धतक के मत का खंडन करके भाष्यकार के मत का स्थापन किया 
हैं। इचका कथन है कि द्वव्य कमे सामान्य और संख्या, परिमाण 
गादे गुण भी भवदय इन्द्रियों से: शद्दीत दोते हं-परन्तु सूत्रकार 
का उद्देश्व यहां इन्द्रियों से जितने वस्तु शह्यीत होते हैं उनके 
गिनाने से नहीं दँउनका उद्देश्य फेवल उन्हें, भर्थों के घतलाने 
से.ह जो कि इन्द्रियों से ग्रहीत होकर रागद्धेप के मुख्य कारण 
दोते हं। ऐसे रूप रस गन्ध स्पश तथा शब्द ये ही पांच हैं ।येद्दी 
पांच * प्रथे * रागह्वेप के साक्ाव्‌ कारण दोते दैं।इससे सूत्रकार 
ने इन्हीं पांच को कद्दा दै। इससे यह नहीं समभना चाहिये कि 
येददी पांच इन्द्रियों से.गहत दोते दँ-ऐसत सूत्रकार का तात्पय हैं। 
नवीन नैयायेकों ने वारतिकफारदी का झर्थ स्वीकार करके 
द्रव्य गुण कमे सामान्य विशेष समवाय भमाध '--इन सातों 
'वैशेषिक' पद(र्थों को अर्थ! दद से विवक्तित साना है । ( तर्कसापा 
पृ० १०७-१४६ ) | भाष्यकार ने ( रू. १. १०६ पृ. २४ ) द्वब्य शुण 
कम विशपसामान्य समवाय ये प्रमेय है-पेसा मतान्तर फरके बतर 
छाया है। चार्तिककार ने ए. ७० पंक्ति १९--२२ में जो लिखा है 
इससे शात होता है कि उनके मत से द्रव्य गुण कर्म सामान्याविरोष 
समदाय इतने ही में सकल पदाये अन्तर्गत ह। वार्तिककार ने ' 
केवल पृथिय्ा जल-भाग्नि-ओऔर दधाब्द स्पणे रूप रस गन्व 
खंण्या परिमाण इत्यादे भोर गुण ही के 'साथ' कमें सामान्य 
विशेष समवाय मसाव--इतने ही को 'भर्घ ' यतल्वाया दे (पु० 
७४-७६ ) । यद्ां बैश्ेषिकों के पदार्थ गुण-कर्म-स्रामाउ्य “विशेष-सम- 
घाय तो फददे दे । भेद इतना दी दे कि कर्म-सामान्य-विग्रेप-समचाय- 
झभाव फो श॒ुण दी में भन्‍्तगेत कर लिया द्वै) वेक्षैपिक दृश्यों में 
से पृथिवी-जल-परग्नि को तो फद्ाददी है| यहां यद्द स्पष्ट नहीं समझ 
पड़ता कि चायु औौर-भाकाश को फ्यों झलग कर दिया। कारण 
इसका इतना ही दो सकता दे कि पूथियी जज झोर तेज भेंण्क 
से अधिक गुण हे इस से इनका गुण से झतिरिक्त प्रत्यक्ष द्ोना 
अवद्य, मानना पड़ता है। यप्तु वायु में केघल स्पशे दे और 
भाफाद मेन्फेचद परद दे, इससे श्नका जब पत्यक्त होगा तव उसी 
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एक गुण का होगा | जब सपशे शद्दीत दोगा तभी वायु गदीत 
होगा-जब शब्द गद्दीत दोगा बसी भाकाया सी | पूथिवी जल भसग्ति 
में पैसा नहीं दोता | पधिवी का गन्ध नमी अत्यच दोगा तब भी दसका 
अपने रूप के द्वारा प्रत्यच द्वोगा। इस लिये घायु और झाफाय 
को गुणा से पृथक प्रत्यक्षयोग्यता नहीं हैं। इसों लिये इनका 
*श्रथों ' से पृथक पारिगशन करना उचित नहीं होता। तकेभाषा 
में इनका पदार्थों में परिगशन किया दे-परन्तु साक्षाद्‌ इनका प्रतत 
नहीं होता है, इनका अनुमिति ज्ञान ही द्वोता हू, स्पश से इनका 
झल्लुमान किया जाता है ऐसा फद्दा है ( तकेभाषा पृ. १(२)। इसी से 
इनका इन्द्रियों का अर्थ ' के साथ परिगणन उचित नहीं। इसी तरह 
भाकाश को भी ( पृ ११८) शब्द से झनुभेय कदा है | इससे 
इसको भी ' अ्रथ ' नहीं फह सकते। तव बाकी रदे काल दिक्‌- 
प्रात्मानऔर मन ये चार वैशेषिक द्वव्य । इनमें झात्मा का प्रत्यचृ- 
शान नहीं दोता उसका मजुमान होता है और शाब्दशान द्वोता है 
ऐसा भाष्य (पृ. २४ ) में कद्दा है। इसले झात्मा की इईन्द्रियों का 
* श्रथे ' नहीं कद सकते । धरृद्धों का यही मत दे । परन्तु नवीन नैया- 
यिककी ने भात्मा को प्रत्यक्ष माना द्वै-जेसा ऊपर निरूपण कर झाये 
हैं। इससे प्रात्मा को इन्द्रिय का ' श्रध ' भी माना दे । वार्तिककार 
ने (पृ, ४८८) कद्दा दे कि झात्मा द्रव्य दे । परमात्मा ( ईश्घर ) 
को साप्य ( पृ. २०१) में आगममान से जानने के योग्य प्रत्य्ञातु- 
मानराब्द इन प्रमाणों से झतीत बतछाया दै। 

मन को नवीनों ने इन्द्रिय माना है। पर इन्द्रियों फा प्रत्यक्ष 
शान नहीं दोता। मन का खुखादि प्रत्यच से अनुमानदी दोता है 
देसा सभों का सिद्धान्त दे (त्कंश्रापा पृ. शरद )। फिर तर्कापा 
में मन फो किस तरह ' झथे ! फद्दा है सो नहीं समम पड़ता । 

काल झौर दिक्‌ के प्रसंग न्यायर्मजरी में ( पृ, ११६६-१४१ ) 
सिद्ध किया है कि इनको प्रत्यच्षपम्य और अनु मानगम्य दोनों सान 
सकेते हैं। इससे इनको यदि ' प्र्थ ' के तो कुछ दानि नहीं । 

अब इन * अर्थो का प्रत्येक विचार करते हूँ | यद्यपि वैशेषिकों 
की तरद द्वब्प्गुण-ऊमै-सामान्य-दिश्वेप-समवाय-भमसाघु--इस 
तरद्द सात पदा् प्राचीन प्रन्थों में नहीं कद्दे हैं त्थायि वातिंककार 
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के अनुसार और नवीन नैयायिकों के झजुसार प्रथिवी जल तेज- 
चायु-आकाण काल दिक भात्मा इतने को वेग्रेषिक पदार्थ द्रव्य ? 
में मन्तगत मान सकते हैं । मन को इनके साथ परिगणन 
करने की साहस नहीं होती! नवीनें के ममुरोध से दम इसको 
भी इनके साथ कर लते यदि सुधकार ने इसको ' अर्थ ! से पृथक्क 
प्रमेध नहीं माना दोता | इससे इन आंठों का विचार यहां 
करते हैं मन का विचार छठा प्रमेय रूप से किया जायगा। 
आत्मा का विचार पहिले ही प्रथम प्रमेय रूप से दो चुका है, गुण- 
कम सामान्य विशेष समयाय-प्मसमाव-इन ६ वेशेपिक पदार्थों का 
* गुण ' के साथ विचार करेंगे। 

प्राचीन न्याय प्रन्थों में इन द्वव्यादियों का विस्दृतत्रम से विचार 
नहीं पाया जाता नवीन ग्रन्थों में बेशेषिकतास्र फे साथ पकवाफ्यता 
फरके जो बनाये गयें द्वै-डनमें इनफा निरूपण फिया है। उन्हीं के 
अजुसार यहा विचार करते है । 

कुछ दाश्शनिकों का मतदै कि गुण से पृथक्‌ द्वब्य नहीं ऐ-गुण 
दी ह्ृब्य है--अर्थात्‌ जय दम किसी चीजका देखते द तथ उसके 
एुणों ही को देखते है उसके गुण के झतिरिक्त गौर कुछ नहीं देख 
भढ़ता | इसके उत्तर में धार्तिक (पर ७६) झौर तात्पर्यटीका 
(पू ५४६) में कद्दा हैं कि जिस तरह इमको चस्तु का शान 
द्वोता है- यद चन्दन हे “उसी तरद् यद भी ज्ञान होता दे कि इस 
चन्दन की ठढ़क इस चन्दन का रंग दै इस शान का आकार ठीक 
वैसा ही दै जैम्य ब्राक्षण की छाठी' इस शान का । इससे जैसे 
लाठी से अतिरिक्त पदार्थ प्राह्मण को मानते दें उस्ची तरह ठढक 
से अतिरिक्त चन्दन पदायथे झअचदुय मानना पड़ेगा। सब लोग 
ऐसा ही मानते भी हे । 





पीथिची कीठन और फामल झवययों रे वनती है, घाण 
इन्द्रिय ज्ञीयों फे शरीर-मिद्टी पत्थर पहाड़ इत्यादि रूप में पाई 
जाती दै। यद्यपि इसका प्रधान झुण गन्ध दी दै तथापि 
इसमे झोर भो गण पाये जाते हैं| जैसे रूप-रस-गन्ध-रुपशें 
सेक्प४--मरिमाण--प्रथकत्व- “सेयोग--विंमाग--परत्व---झप- 
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रत्व-गुरत्व-द्यत्व सेस्कार। यद्द नित्य भर प्रनित्य है। पय्माणुरुप 
में नित्य, भौर स्थूलचस्तुरूप में श्ननित्य | इसफे रूप, रख, गन्ध, 
स्पर अनित्य होते हैं भौर गरमी के सयोग से उत्पस्त दोते हैं । 
पृथिवी में जब गरमी लगती है ठव उसका रूप, इस, गन्ध, 
स्पश बदल जाता दे । झर्धात्‌ पद्दिला नप्ट होकर दूखरा 
उत्पन्न होता है ! 

कई चीजों में यथ्पि गन्धादि गुण हम लोगों को ज्ञात 
नहीं होते तथापि उनकए उसमें होना सिद्ध हो सकता दै। जैसे 
पत्पर में यद्यपि कुछ गन्ध नहीं मालूम दोता तथापि जलाने से उसमें 
गन्ध साफ शात द्वोता है। इसमें नेयायिकों का सिद्धान्त दे कि 
जब तक जो ग्रुण मालूम नहीं होता तव तकवद्द भनुदूभूत-भव्यक्त* 
रहता दे, और किसी फारण वश जैसे गरमी के संयोग से-बद्द 
गुण व्यक्त होता है। 

परमाणु रुप में प्थिवी नित्य है। जितनी चीज़ें दइम देखते 
हूँ थे सब कई भवयघों के मिलने से पने दें । न्‍्यायमंजरी ( पृ. ५५० 
५१ ) में इतना दी कहा है ।के जो चीज़ हम देखते हैँ सो मवयवी 
दै-कई प्रवयवों के मिलने से वना दै-सो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। गौर 
जब तक इस धत्यक्ष श्ञानका कोई बलवान याधक नहीं प्राप्त द्ोता 
तथ तक इसको सर्व मानना प्रावश्यक है। दम स्पष्ट देखते दें 
एक्रि खेत से उठाया ईसा ढेला जब फोड़ा जाता है तव उसके 
फई झुकडे दो जाते हं। उसी तरद कई छोटे छोटे डुकड़ों को जब 
दम मिक्या देते दे तब उनके मेल से एफ बड़ा ढेला बन 
जाता दे ।इसी से सिद्ध होता दै कि जितनी चीजे हैं. थे सब 
कई छोडे छोटे छुकर्डों के प्रिलने से बनी हैं। जहां तक छोटे 
डुफड़े हम करते ज्ाये-जय तक चद्द डुकडा देख पडेगा तब तक 
उसके झौर टुकड़े दोंगे-्सो झवइ्य मानना पड़ेगा । जब इतने 
छोटे छोटे डुफड़े दो जायंगे कि देख नहीं पड़ेंगे सब उनफे और 
डुकड़े नहीं दो सकते-क््योंकि हमने इतना ही देखा हैकि 
जो चीज़ देखी जाती हें सो दुकड़ों के मिलने से बनी है। घद 
भाखिरी झुकड़ा, जिसका झागे झौर टुकड़ा नहीं दो ,सकता, 
उसी फो “परमार कदते दँ। यूंदि कोई ऐेसा दुकैदा! करने 


न्यायप्रकाय । श्ण्३ 


का भन्‍त या थिश्राम न माना जाय तो जितनी चीजे हैँ उन सद 
के झनन्त दुफड़े हा सकेंगे फिर स्तर चीज़ बराबर मानो जायेगी 
प्लौर छोटे बढ़े का भेद न रदेेगा। (मौंतमसूत्र, साप्य ४श१६-२५ 
न्याय मंजरी ५०२ )। 
इन परमाणुओं के और डुकड़ें नदों हो सकते इससे ये स्थूछ 
नहीं ई-घूच्म हैं। ऐसे ऐसे दो परमाणुझो के मिलने से शणुकू 
चनता ह-त्तीन शाणुक्ों के मिलने से असरेणु क्षार तसरेणुप्रों के 
मिलने से पुक चतु््लेशु-३सती तरद्द स्‍ननन्‍्त परमारुमों के मिलने सर 
सब चांज़े बनती दें । 
परमाणु खूक््म ह-स्थूत्न नहों | तय दो परमाशुमों फा संयोग 

फैसे हो सकता है या इनके मिलने से इनसे मोटा स्पूल्थशणुक फैस 
झोगा क्योंकि एक एफ सेर के दो ठुकट़ों के मिब्ने से एक दो सेर 
का यस्तु घनता है। परन्तु जब परमार सूच्म है-उसके शा या द्विस्से 
नहीं हँ-ते ऐसे दो के मिब्रने से मोटी चीज़ कैसे उत्पन्न होगी? 
इस बात का शेफराचार्य न शारीरक माष्य में अच्छी तरद्द उपपा- 
दन किया है । इसका समाघान ठीक टाक नहीों मिद्वता । धार्तिक 
४-३२५म झौर तात्पयंटीफझा १४६० में इतना ही कटद्दा है कि 
जिनका संयोग होता ह उनके अंय या छुकढ़े डॉगे ऐसा 
प्रावश्यक्ष दी है | केचछ उनको मुर्त भयातव्‌ फ्रियावान होना चाहिए 
धर्थाव्‌ थे इघर उधर चलते योग्य हों--इतना ही झावश्यफ, दे | 
जप दा चीजें मूत होगी तो उनफा संयोग भवदइय दोगा और उनके 
संयोग से एक ज्यादि मोटा सूरत वस्तु उत्पन्न होया। अस्तु यह तो ठीक ० 
है-दो परमाणु जब इधर उधर चछेंगे तो उनका संयोग प्रवश्य 
होगा, परन्तु यद् संयोग जब दो दलों में होता दै-तव पक का एफ 
अंश दूसरे के एक #ंय से मिता दे, दो आदमी जब मिश्षते हैं 
तब पक का दहिना द्वाघ दूसरे के याएँ हाथ से मिछता दे परन्तु 
परमाणुमों में एसा झग ही नहीं देनफेर इनका सयोग केले दोता इ ! 
इस प्रश्नका रुपण्ट डर नहीं मिलता । 


१०४ । न्‍्यायप्रकाश। 
से संयोग द्वोता है | संबोग द्वोने से दी परमाणु झातित्य हो 
जञायगा, यह वात नहीं है। एक जगद्ट साचयथ सयोग तथा सावयय 
देने से सर्वत्र द्वी वैसा है यह यात नहीं है | अप्राप्त वस्तु की, रात 
फा नाम संयोग है। सो परमार में भी है| यद्यपि शांकर माध्य में 
छिपा है कि एक परमारु का परमाणयन्तर के साथ संयोग सर्चा 
स्मना है या एफदशन यद पिफटए कर के दोनों पक्ष का खंडन किया 
है। पर नैय्यायिक ने संयोग प्रादेशिक माता है और मान कर भा 
आत्ममन संयोग भी माना है। आत्मा भी निष्प्रदेश, मन भी निष्पदेश 
खेकिन संयोग द्ोता है । उसा चाऊछ का परमाणु काव्मी संयोग 
होने में भी बाधा नहीं है । 
जल । 

रसन दग्द्रिय अछ सपना दे। जब के विषय समुद्र, नदी, 
पाला इत्यादि हैं। कप रस, स्पश, स्नेह, सरया, परिमाण) पृथकत्य, 
संयोग, विभाग, परत्व झपरत्व, गुरुत्व, 2बत्व, सस्कार इतने जल 
फे गुगा हैं। जलपरमाणु नित्य हैँ। आर सब जल्ीय घिपय 
झन्ष्य ६। 


न्‍्यायप्रकास । श्ध््‌ 


मी आग लगाई जाय तो भी ये पिधल तो ज्ञायंगे पर उनमें 
ओर कुछ कमी किसी तरद्द की नहीं होंगी । ज्ञक्ष पृथियाँ स्‍झादि 
के झितते पदार्थ दे उनमें आग के सम्बन्ध से घरी मवद्य 
द्दो जाती है-घब्से घदठे एकदम जल जाते हैं| पेसा सोना चाँदी 
इत्यादि में नहीं दोता है । इससे यह सिद्ध होता हैं की ये तेजस 
पदाध 6। (२) जिसमें रूप और स्पर्श व्यक्त नहीं है | जैसे चत्तु 
इन्द्रिय | चांखों में तेज फा रूप ( शुक्ल भास्यर ),या स्पशथ (गरम ) 
नहीं श॒द्दीव होता इससे इसमें ये व्यक्त नहीं ४ ऐसा माना गया हैं। 
(३) जिसमें रुप ब्यक्त नहों है, स्पयो व्यक्त है। जैसे गएम किए 
हुए-पाती के अन्तगर्त ज्ञो तेज है उसका शुक्तत्त सास्वर रुप व्यक्त 
नहीं दे किन्तु गरम स्परा व्यक्त दें। (४) जिसका रूपव्यक्ष है-स्पणे 
नहीं व्यक्त हू । ज़से दूर से झ्ाती हुई दीप की रोगनी। इसका गरम 
सप्श नहीं ग॒द्मेत द्वीता हू-रूप गुहात देता दे। 


बायु 
स्वक एपशैन-इन्द्रिय वायु का दे | विषय है जीवोका श्वप्छ- 
प्रध्यस शौर बाहर की हवा । इसके गुण हँ-स्पसे, संटया, परि 
माण, एपरत्व, सेयेंग, पिभाग, परत्व, सपरत्व, चेग। बायु का भलरत्त 
नहीं हो तो रुपश से इसका झतुमान होता है। रुपरी घायु का दी 
विशेष श॒ण है। इससे ज्द्दों स्प्ं ऐ यहां घायु अवश्य हागा। यायु 
का सफये भनुष्णाशीत माना गया दे अयाद्‌ चायु न ठदा दी दे न 
गरम । जब इसमें जल की फणाएं मिल ज्ञाती है तथ इसमें ठंढक 
मालूम दोती है भौर जय इसमें तेज फो कया मिलतों दे तय 
यद्द गरम मालूम दोवा है) बायुपरमाए नित्य देन्मीर विपय 
अनित्य है । 


श्ण्द न्यायप्रफाश । 
* 


जब, तेज्ञ, घायु और आत्मा का गुण गद्द नहीं दो सकता फ्पॉकि 
इसका ग्रहण ओ्रोन झ-द्रिय स होता है झोर पृथिव्यादि कै घितषप- 
ग्रण धोश्र॒इन्द्रिय से कभी गद्दीत नदीं होते। काज, द्क और मनफा 
भी गुण यबद नहीं हे-फ्योकि ये तीम किसी भी विशेषयुण के 
आश्रय नहीं होते । तय इनके झतिरिक्क द्वव्य आकाश दी "रद गया 
जिसके गण दोने मे फोई बाधक नहीं देख पढ़ता। इससे शद 
गुण का प्राभय भाकाश द्वी माना जाता है। 
| काल 
३००० 

संसार के व्यवद्वार में मकसर बिपयों के प्रसंग ऐसे शान 
हुआ फरते हँ-' इसक पाद यह हुमा  'इसके पद्दि्वे यह दमा ६६ 
*यद्द जअददी दुआ ' ' यद देर फरके हुझ्ा ” 'ये दोनों साथ दी साथ 
आए! 'यदद भादमी जवान है! 'यह बुद्मा दे! इत्यादि | यह बयध- 
द्वार जिसके द्वारा होता है पहदी फाद है। फाल दी के द्वारा आगे! 
' पीछे! 'साथ ' देरी! 'जर्द,' इत्यादे समभा जाता है । इसके 
गुण द-संख्या, परिमाण, पूथक्त्व, संयोग, विभाग | यधपि इसमें रूप 
नहीं दोता तथाएँ इसका भ्रत्यक्ष नेयायिकों ने माता दे । प्र्मच 
होने में रूप की भपेत्ा नहीं है क्‍योंकि यादि बिना रुप के प्रश्यक्ष नही 
होता तो रुप ही का प्रत्यक्ष कैसे होता! रूप में तो रूप नहीं है | 
झौर फिर परमाणु भें यद्यापि रुप दे भी तो भी इसफा प्रत्यक्ष नहीं 
दोता। इसछे फाबफा प्रत्यक्ष होता है इसमें सन्देइ नहीं | प्रत्यच 
प्रदणु इसका विशेष रूप से दोता दै-प्रयांच 'छट्टीचादे भादमी ' 
का जब प्रत्यच दवोता है तब छड़ी उप प्लादमो की द्रशिषणा ही 
रूप से देखी जाती दई-दैले दे! जब फिसी वस्तु को देखा उसके 
प्रसण से यह छात दुआ के ' यह दीज्ञ जल्द भाई ! तो इसमें काछ 
का जो भान दोता दे सो डस चीज के विशेषण रूप में है ( स्याय 
मंजरी पू १३६६-३७ ) | 

पेसा कुछ छोगों का मत है | पर झौर भैयायिक क्षोग 
इसके झजुसेय मानते हई । तकेमापा भे ऐसा ही लिखा है 
(५ १९१ )। न्यायमंजरसे में भी इस मत फा उपचादन किया 
दै (४ १३७-३८) | ज्योतिषियों ने अछों, के चलने ही फो काल 
माना हँ-जो नैयायिक नहीं स्वीकार करते | चलताएदि' किया 


स्थायप्रडाप । १०५१ 


ले झतिरिझ एक झल्नग पदार्थ ही काल है, यद नैयायेकों 
का मत दै। 
जैसे झाकाय सर्वत्र पक द्दी हदें चैसे दी काल मी है इसके 

झनेक ५ गैद मानने में कोई प्रमाण नहीं दै । जद्दा कहीं कोई 
घस्तु दे चुद प्रवश्य फ्िसी काज में दे । सब चीजों को 
काले का सम्पन्व अवश्य रद्दता दे | इससे काब को विभु- 
सावागारमा माना हूं । इसकं झपयपय नहा हैँ, यह एक दो द्द इससे 
नित्य भी है। ययापि फाछ एक ही है तथापि क्रियाप्मा के द्वारा 
इसके भपांस्तर भेद माने जाते हैं | जैसे एक दी प्रादमी जब 
कई तरद का फाम, रखोई फरना, पढ़ाना, इत्यादि करता है 
थो उन क्रियाओं के द्वाए बद “ रुसोईदाए! “पाठक ' इत्यादि 
मिन्न भिन्न नाम पाता हैं। इसी तरह यद्याप काल एक ही है 
तथापि जब कई क्ियाएँ-एसोई करने के समय वरतन के चढ़ाने से 
लेकर पका हुझा मात के उतारने तक द्वोती है, तव उनमें से एक 
पक क्रिया का का से जो सम्बन्ध दोता है उन्हीं सम्वन्धों फे 
द्वारा का फे नाना भेद काठिपत हाते ई | इसी तरद दमारो झारसों 
क सामने जो क्रिया दो रहो है जिसका फल पी तक नहीं हुमा 
है, उस क्रिया के होने के कारण दम काद फो * वतेमान 
कट्दते है। जो काम पहिले द्वी दो चुका दे अर्थात्‌ जिसका फछ हो 
चुका द, उससे सम्बन्ध होने क कारण हम काज को ' मूत 
कदते दै । और अभी तऊ जो नहीं हुईं कौर फिर दोनेवादी है तो 
उस क्रिया के साथ सम्पन्ध द्वाते से काल ' भविष्यत्‌ ' कदढाता 
हैं। इसी तरद्द काछ के य तीन मुख्य विभाग दोते हं। नाना 
क्रियाएं हुआ करती दे इसी स काल के नाना झनन्त विभाग 'चणा 
कला! ' मिनट ' ' घंदा ' ' ध्दर ' “दिन ' “रात ! ' पक्त ! ' मास 
* ऋतु ' वर्ष ' इत्यादि माने जाते हैं | ये जितने विभाग हैं सो 
सब मियासम्पन्ध द्वारा दी हैँ सूये की एक राशि से दूखय रायि 
में जाने की जो प्रिया है उसी क्रिया के सम्बन्ध से फाल ' मास 
कहलाता दै-इत्यादि । न्याय मंज़री में उपसंद्वार में कद्दा दै-- 

* सिद्ध , कालम्घाक्षुपो लैमिक्रोवा तन्नात्ात्य सिद्धमोपाधिक च 
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द्क्‌ 
“धद इससे पूरव दे ! ' यद उत्तर है, यद इसके झागे बैठा 
चद्र पाछे चंठा इत्यांदं व्यवद्दार जिसके द्वारा द्वाता ६ उसका 

दिक्‌' कहते दँ। थद्द भी फाल दो की तरद विभु नित्य दे। पैसेददी 
इसको भी कर लोगों ने प्रत्यक्ष माना है, फाई अलनुभेय दी मानते 
हैं। एक होने पर भी इसके अवान्तर विभाग क्रियाओ्री पीके 
समस्बन्यद्वासा होते है । जैसे खूब का उदय द्वोता दे, इस उदय 
रूपी क्रिया फे सम्बन्ध से दिष्य्‌ “पूर्व ' क्॒छाती है |. खूब ही के 
अस्त होने की क्रिया फे सस्वन्ध से दिकू ' पश्चिम ' कहलाती दहै। 
काल की.तरद् दिफ्‌ के भी गुण सण्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विमाग हैं। | ००० है 

झाकाश और दिक्‌ में धहुुत मद दे। प्राक्राश फेवल शब्द का 
कारण है-दिक्‌ सब चीज़ों का | माकाश स्थूल भौतिक द्रव्य है। 
शब्द के द्वारा इसका साचाव धत्यक्त होता है, दिक्‌ का सात्तात्‌ 
प्रत्यक्ष नहीं दोता ।विशेषण रूप दी से इसका प्रत्यक्ष हो सकता है- 
'झागे! 'पीछे ” 'पूवे 'पश्चिम' इत्यादि व्यवद्यारही के लिये माना 
जाता है। आकाश प्रत्यच शब्द फा फारण है। 


आत्मा 
इसका ।चबचार भथम प्रसेयरुप से हो चुका दे ( (० ७२०८० ) 
मन । 
इसका विचार भागे चलकर छठे प्रमेयरुप से किया जायगा | 
जुण 
घार्विफकारने जिनका 'शुण' कद्धकर ' झ्रथे ? मे झन्तगत किया 
है प्रय उनका विचार करते हं। उनमे से रूप, रख, गंध, स्पर्ण, खब्द, 
फा विचार हो गया हे। इसको नेयायिकों से वैशेषिफों की तरह 
अन्त्य व्यवच्छेदक नहीं माना है। वाचस्पति मिभने तात्पवैदीका 
(० १३३) में कद्दा दे किविशेष पद से झन्टक्ृव्यवच्छेद से मतलथ नहीं 
फ्योक्ति अन्त्यव्यवच्छेदकों का ग्रदण हात्वियों से नहीं द्ो' क्कता 
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इससे ई यहां ' विशेष ! पद से ' रेखोपरेंख ' विवज्ित दैं। धर्थात्‌ 
व्यवच्छेदमात्र 
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, झ्माव, ये वेशेपिकों ने द्रव्यशुण 
से मिन्न पदाथे ही माना दे ! इससे इन्द्रीं का विचार पदिले करते 
हैं। द्वव्य जिसका आश्रय है जो द्रव्य में आश्रित है वही गुण दें- 
देसा गुण फा जब लत्तण है तथ इसको ' गुण ' माननां दा ठोक 
है, क्‍योंकि द्रव्य से अलग कभी कर्म, सामान्य, ,विगश्वप, समवाय, 
झभाव नहीं रद्द सकते। 
है कम 
कम ' पद्का झर्थ यहां फाम नहीं है, यहां चलने से मतलब है । 
दो झलग झलमभ चघीर्जे जिपघसे संयुक्त दो या दो संयुक्त चीज़ें जिससे 
अछग अलग हो जायें उस व्यापार को “कम ' कहते दें। ऐसे ' कम 
पांच भकार के द्वोते है (१) उत्तेपण (ऊपर फंकना) (२ ) अ्रधक्षे 
पण नीचे फ्रेंकना (३) प्राकुअन-मपत्री ओर खींचना ( ४) 
प्रसारण-झपनी झोर स दूसरी शोर इृदाना ( ५) गमन-भर्थात्‌ 
चलना, बदना, गिरना, उड़ना इत्यादि । 
सामान्य 


* अनेक चौजों फा एक शान जिसके द्वारा दोता है उसी फो 
साप्रान्य ' कददते ६ | इसी को 'जाति' भी कद्दते हैं। ( सूप्र-२२ 
६६ ) द्रव्य, गुण, फर्म इन्हीं तीन के जाति द्वोती दं । जाति नित्य 
है।यहदों तरद की दे, पर भौर घपर । जिसमें झाधिक व्याक्तियां-एक 
पएकचीज-पन्‍्तर्गत हों उस्तस्तो 'पर' या 'यढ़ों! कद्दत है। भार जिसमें 
घोड़ी ध्यक्तिया हो उसफा झपर' या छोटी' कदते हैं जेसे जानवर 
जाति में 'घोड़ा ' जांति मे झधिक व्यक्तियां हैँ इससे घोड़ा की 
अपेत्ता जानवर ' ज्ञाति 'पर' हुई झौर “जानघर! ज्ञाति की 
अपेक्षा ' घोड़ी ' जाति ' अपर हुई! भाष्यकार ने इन दा तरदीां 
को 'साभान्य ' भोर 'सामान्यविशेष ' ज्ञाति क॒दा है । जिसके 
द्वारा केयल झनेक चीज़ों का एफ शान दोता है-मभोर जिसके द्वारा 
कभी कोई चीजी का झहसे, मलुग शान नहीं होता है घद्दी शुद्ध 
'सामाह्र/' ज्दी जाति! दे । जसे ' चीज? यद जाति ऐसो है कि 
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इससे जितनी चीज दम लोग जान सकते हैं सभी प्न्तगंत हैं 
इससे ' चीज ' कहने स्रद्मको कुल चीजों का एक छ्वान उत्पन्न 
होता है। फोई चीज़ इससे भलम नहीं जो फि इस शान से 
यादर हो, इससे यद्द 'शुद्ध जाति हुई। परन्तु ' जानक्षए ' जाति 
देसी है कि जितने ज्ञानवर दै-घाढ़ा दाथी इत्यादि -उन सयपा 
शान एक इसके दो द्वारा उत्पन्न दोता दे परन्तु यहुत सी चीसें 
चेज्ञान फी दईँ जु। कि इस छान से भक्षग की ज्ञाती दे। इससे यह 
'ज्ञानयर ' जाति जाति भी दै और विशप भों, भयात्‌ झढछग फरने 
पाली भी । 
विशेष 

वैज्ेपिकों फे मत से ' विशेष ' देखे दी गुणा फो फदते दे जिस- 
फे द्वारा कंघठ एक चीज फा दूसरों चौज से मेद दो सके । ऐसा 
मामूली गुण फोई नहीं ह। क्योंकि 'लाज! 'पीज्ा' इत्यादि 
जितने गुण हैं पे खाछ चीजों को मौर रंगवाल्ी चीजों से सलग तो 
करते हैं पर उसके लिये दी कुछ घाब चोजोंकों इकद्धा भी फरते 
हैं। इसी से घगेषिकों ने केवल नित्यपदार्थ-जसे परमाणु जितने ई 
उन्हींके उन गुणों फो 'विधप! कहद्दा दे जिनले एफ दुसरे से भछरा 
जाना जाता । पर धाचीन गयायिक्रों ने ऐसा नहीं माना दै। 
भाष्य मे श्रपर-छोटी छोटी-जाति फो ' सामान्य विशेष ' कद्दा हे। 
इस से स्पष्ट दोता दे कि जिसके द्वारा चीजों में भेद ज्ञाना ज्ञाय 
उसी फो इन्द्दाने 'विशेष' साना दै। धायस्पाते प्रिभ ने भो 
तात्पय टीका (५० १४३) में स्प फद्दा दे कि चैगेपिकों के विशेष 
से यद्द मतलब नहीं हू क्‍्याझ्नि वद विशेष इन्द्रियों स नहीं ग्द्दीत 
होता दे। मोर यहां जितने गुण वातिककार ने गिनाए हैं थे नदियों 
के ' सथे! है | इससे ' घिगप ” पद से यहां उन्हीं गुयों से मतलय 
है जिनफे द्वारा एफ चीज दूसरी से झजग सममो जाय । 

समवाय 

जैसे और गुण णब्दों में ग्राथित रदते हैं पैसा समवयाय नहीं है। 
समवपाय पक प्रफार का धर्म दे न्‍भीर इसी समवाय को यार्थिककार 
ने 'गुण' फद्ा दे । ( एृ० ७५ )। नित्य सम्बन्ध का ' सर्कघाय ' 
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बाइते हैं। ज्ञाति से मलग व्यक्ति फर्मी नहीं रहती, गुणी से झलग 
गुण नहीं रहता, छाल चीज़ दी में लाल रंग राद्ता हे । यददी जो 
नित्य सम्बन्ध है उसो को ' समवाय ' कद्दते है । जिस जगद गुणी 
रहता है उसी जगद गुण भी रहता है, कभी दूसरी जगदद नहीं रइता। 
यहीं इनकौ नित्य सम्वन्ध है, इसी फो समवाय फद्दते हैं | यद्द सर्वथा 
भत्यक्ष ही देखा जाता है कि गुणी और गुण में नित्य सम्बन्ध दे 
इससे समयाय को प्रत्य्त मानते हैं ( न्‍या० मंज़री पृ० ३१२)।॥ 
संयोग सम्बन्ध उन्हों में दोता हे जो पदले झक्षग थे मौर कभी 
फभी प्रिल्न जाते है मोर फिर झलग हो जाते द। जैसे घोड़े स सलवार 
अलग रहता हैं। जब वद्द उसपर यैठता है तव उन दोनों फा संयोग 
होता है भौर फिए जब यह उतर पड़ता है तब बह संयोग नए हो 
जाता दै। इसी से संयोग को * झनित्य सम्बन्ध ' कद्दा है । 
अभाव । 

क्षद्वां पर जिस चीज़ का दोना झौर देखा जाना सम्भव दो 
बद्दी यादि वह न पाई जाय तो वद्दां उस चीज्ञ का अभाव दै, ऐसा 
कद्दा जाता हैं। कुछ लोगों का मत हैं कि झरभाव कोई वस्तु नहीं 
हैं; किसी बन्रोज का कद्दी परन दोता किसी प्रमाण से नहीं जाना 
जा सकता, इसो से अभाव कोई घस्तु नहीं दे । इस मत का उप 
पादन न्यायमंजरी मे ( ५-२७-५८ ) बहुत भ्च्छीा तरह किया है। 
नैयायिकों का ऐसा मत नहीं दे सो सूत्र २७-१९ से स्प्ट दे। 
इनका मत है कि मभाव एक वस्तु मवश्य है । प्भी हमने एक 
चीज़ देणी, फिर थोड़ी देर के घाद उसी को नहीं देखते, इसका « 
कया फारण दे? उसके देखने के जितने कारण इन्द्रियादि हमारेथे 
थे सब ह दी किर चद् चौज्ञ क्‍यों नहीं देखी ज्ञाती? जैस दरशे- 
नादे शान से किसी चीज़ का भाव ग्॒द्दीत द्ोता हैं, बैसेदी 
उसके झदर्शनादे से उसका मसाव ग्रद्दीत होता दे। फिर यदि 
बरखुओं चर अ्ाणः जद पका उपाय जे ससया बप्सज सिल्क हे आप / 
एक घड़ा दमारे सामने रक्‍्या दे उस पर दमने-पछ खाठी मार दी 
उससे घड़ा नए दो गया, यह झबरये माता जायगा | घड़े के उसी 
मए दो,जानेंद्ी को हम भछ्यव कहते हँ। स्राप फद्दते हैं [कि घट 
का नए हो गया; में फदता हैं. 'घट का झमाव दो यया! केवल नाम 
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का भंगड़ा रद्द गया इत्यादि ।न्यायमंजरी (५२१६-१३) में 
बहुत विशद्‌ रूप से लिखा दे। 

अमाध एक वस्तु दै।इसके ज्ञान फे विपय में नैयायिकों का मत 
है कि इसका पध्यत्त होता है। इसी से वार्तिककार ने इसवी अरे 
मामा दै। सम्पद्धविशिषणता सस्यन्ध से इसका प्रत्यक्ष दोता है 
झ्र्धात्‌ जिस जगह में किसी पस्तु वा भाव है उस जगह का 
बह झभाव विशेषश हुमा । इससे जय उस जगदद का प्रत्यत्त 
होता दे तब उसका विश्षेषण जो हैं झ्रभाव, उसका भी च्यत्त 
होता है। न्वायमजरे में कट्दा है ( ५-६३ )-- 

तस्मादमाचाय्यमिदम प्रमेये तस्वेन्द्रियिण भ्रदण च सिस्तप । 

सून शरशः्र में और भाष्य वार्सिक में प्रभाय को दो तरह का 
बतलाया है। (१) ' प्रागभाव ' जो आगे उत्पन्न ददोनेयाला हैं) 
अभी उत्पन्न नहीं हुआ । (२) ध्यंस जिसमें उत्पन्न दो कर नष्ट हो 
गया। न्याय मंजरों में ऐस दा प्रकार माने हैं. (५ ६३)। वाचस्पति 
मिश्र (पू ३५७ ) ने चार तरद का कहा है। * 

इनफे मत से झभाव पहले दो प्रकार का है ( १) तादाव्स्याभाव 
या इतरेंतराभाव या भन्योन्याभाव जैसे घोड़े में हाथी का ध्रमाव 
और द्ाथी में घोड़े का प्रसाव। (२ संसगाभाव श्र्घोत्त किसी 
चीज का फिसों ज़गद्द पर न दोला। और यद्द संसर्गाभाव 
तीन प्रज्ञार का है। (२) प्रागभाव--कोई वस्तु जब कहीं माने 
यालों है | जय सें काशी जानेवाला हैं. तथ बचा पर मेरा प्रागमाव 
है।(२) ध्यस्लाभाव-जदहा पर जो चीज़ उत्पन्न दीकर फिर 
नष्ट हों गया। जसे एक घडा अगर फूट गया तो उसका ध्यंस्वाभाय 
हुआ। (३) अत्यन्ताभाव, जहां पर कोई वस्तु न ती कभी आया, 
स्ञभी दे भीरन कसी आनेवाला है उसका अत्यस्ताभाव 
हुआ। जेसे ' आ्राकांग कुसुम || आकाश कुसुम न कभी छुपा न 
कभी होनेवाला है । इस तरद घत्यन्ताभाव, प्रागभाव, थयंसासाव, 

भन्योन्याभाव ये चार प्रकार के झमाव हुए । येही चार विभाग 

नर्वान नेयायिकों ने माने हैं । 

कुछ लोग छ प्रकार का शभाघष मानते हैं । ऊपर कहें हुए 
चार और उनके झतिरिक्त दो भौर। मपेत्ताभाव पर सामथ्याभाव 


न्यायप्रकास ) च्श्ः 


अपेक्षाभावच उस वस्तु का द्ोता है जो एक जगह से दूसरी 
ज़गद चला गया हो । जैसे म जब प्रयाग से काशी गया तो प्रयाग 
मैं मेरा झमाव भपेतक्तासाव इुत। ऊिसी झादमी को कोई सामथ्य 
है फिर छह नए हो गया तो उस आदमी भें उस सामध्यें का 
अभाव 'सामथ्यामाव' कद्दा जाता है। 


धार्तिककार के मताछुसार गुणोम अब बाकी रददे-संप्या, परि 
माण, पृथसक्त्य, संयोग, विभाग, परव्य, अपरत्य, “स्नेह और घेग । 
इनके अतिरिक़ नयीन भेयायिय&ों ने वेशेषिकों के मठुसार शुरुत्य, 
द्रपत्ध, चुद्धि, सुख, डु प, इच्छा, द्वाप प्रयस्त, धम, अधमे, सरकार 
इतने झार गुर माने ६ । 
इनमें चुद्धि को शान दे। का मामान्तर माना है (सूत्र १-१-७५) 
इसको पाचर्ा प्रमेय माना है। इखसे आगे चल करइसका विचार 
होगा। या इतनादी कहना आवश्यक है कि यह झ्ात्मा का गुण 
है। लैसा सूत १-१-१० भाष्य ० १६ और वार्तिक ( ५० ७०, पंक्ति 
२१-२२) में स्पष्ट लिखा दे | छुद्धिका मानस प्रत्यक्ष द्वोता दै ( तके- 
भाषा पू० १४० )) 
खुज, दु"स, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न भी भात्मा दी के गुण दे (सत्र- 
९ १-१०, भोग थार्तिक प्‌० ७०, पंक्ति २१ २२ ) । दुं ख को ग्यारहया 
प्रमेय माना है | उसका और उसाके साथ सुखका विचार आगे 
अल कर होगा। इनका मानस श्त्यक्ष शान द्वोता दे ऐसा न्याय 
मंजरी ( ए० ४३४, पंक्ति १६-२० ) में कद्दा है। भाष्यफार से भी 
( पृ७ २७ ) ' सुखादि ' का प्रत्यक्ष माना दै । बाचस्पति मिश्र ने 
'सुसादि' से सुख, दुख इच्छा, द्वेष, प्रयत्न लिया दे । जब फिसी 
बस्तु से छुख द्वोता है तब फिर फिर पद चीज इमको मिले, ऐसा 
मन म॑ झाता हैं, इसी को इच्छा कद्दते ६। जिस बस्तु सं दु स 
छ््झा और उसके विपय में वह हमसे दूर रदे' ऐसा मन में द्वोता है, 
इसीकों हेप कृत दे ! शिर झुख देनेवाली चीज के पाने के लिये 
या द्‌ ख देनेवाली चीज को दूर फरने के लिये ज्ञी फाम आदमी 


ध१४ दि । 


जोगुण उत्पन्नद्वोता है उस को 'धर्म' कदृते हैं ओर झजुचित कमे 
करने से झात्मा में जो गुण उत्पन्न दोता है उस को झधर्म!(न्याय- 
मेजरी पू० २७७)। इनका सी मानस प्रत्यक्ष योगियों फो होता दै। 
इम लोग केवल सुसप्राप्ति से पूथे जन्म के धर्म का झोौर दुःख से 
पूवे जन्म के भघर्म फा अनुमान ही कर सकते है और शाख 
प्रमाण से जान सकते दे ( तके भाषा १४० )। 

संस्कार तीनु प्रकार का है-भावना, बेग, स्थितिस्यापक । 
भावना उस संस्कार का नाम दै जो आत्मा में शान से उत्पन्न 
द्लोता दे औौर जिसले आगे चछ फर उसके उसी शान से जानी हुई 
चीज फा स्मरण होता है। झाज जिस चीज फो देसा उसका 
कल स्मरण दोता है, इसका कारण यह दे कि उस ज्ञान से मान्मा 
में एफ सस्फार शुणविशेष या शक्तिविशष उत्पन्न हुआ जिसके 
द्वारा उसको उस चीज का स्मरण होता है । 

दूसरा संस्कार दै वेग या तेजी जिससे पस्तु में क्रियानयल्नन 
पैदा होती है | धार्तिककार ने इसी का नाम गुर्णो में कहा है | यद्द 
पृथिवी, जल, चायु, तेज भौर मन में द्वोता है,। 

तीसरा संस्कार दै,स्थिति-स्थापक्ष जिसके द्वारा रधड़ खींचा 
ज्ञाने के याद फिर अपनी पुरानी ज़गद पर झा जाता दे, या पेड की 
शाख नांचे खींचे जाने पर फिर लौट कर झपनी पुरानी जगह पर 

“चद्धी जाती है । 

अब थाफी रदे संख्या, परिमाण इत्यादि । इनका विशेष रूपसे 

विचार चैरोषिक प्रकरण में होगा । यहां घोड़ा सा विचार करते है। 


न्यायप्रकास । श्छ््‌ 
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उन चीजों डहित्व, मित्वादि संख्याएं उत्पन्न दोती दे । 


|| 
जे रद्दे तो द्वित्व संख्या, तीन रह तो नित्व इत्यादि । 


पारिमाण 


शुण हैं जिस के द्वारा घस्तु नापा आता हे। यह चार 
तरद्द का होता हे--भर ( छोटा ) मद्त्‌ ( बड़ा ) दीधे ( रूम्धा ) 
हस्घ ( नाठा )। 
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प्रथक्त्व 
बद्द गुण दे जिस के उारा 'यद्द चीज उस चीज़ से प्रधग है 
पऐेसा ज्ञान दाता है । 
संयोग 
चद गुण दै जिस के द्वार * यद्द वस्तु उस से संयुक्त हो गया 
अधबा मल्न गया द्दै ऐसा श्ञाद् द्वोता द्व। यद तीन तरद्द 
का दोता' हे--(१) दो बस्तुओं में किसी एक की क्रिया 
से उत्पन्न-जेसे जब दौंडकर आदमी कुरसी पर बैठ जाता 
दै--कुरणी स्थिर दैनआादमी की चाल से उसका यह संयोग 
आदमी के साथ हुआ। (२) दोनों वस्तुओं की क्रिया से उत्पन्न-- 
से दो तरफ से दो भेंडे दीड कर जब टकर छडते ई तव इनका 
संयोग दोतों के चने से उत्पन्न हुआ। (३) संयोग से उत्पन्न - 
जेसे जब पब्रादमा फा द्वाथ दाधार सम लगा तत्र हाथ क सयाग द्वार 
आदमी के शर्रर का संयोग उस दीवार के साथ हुआ | 


विभाग 


वह गुण दे जिस के द्वार ' यह घस्तु उस से प्छग हो गया 
दे शान दोता दै । यद्द सी संयोग की तरद्द तीन प्रकार 
का दोता है । 


श्श्द न्यायप्रकाश । 
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् 


चार गज़ पर-दै तब वह उससे दूर कहलाती है। और जय 
धह उससे दो चार दस मद्दोने पद्दिलि हुई तो भी “दुर' 
हे ३3. न 


कहलाती हैं। इसी तरद्द क्रपरत्व यह गुण हे जिसके द्वारा 
“ यह उससे नजदीक है ' ऐसा ज्ञान होता है । 


सुझरुत्व । 
भारीपन--वह णुण दै जिसके दास चीज़ मिरती है। 
ऐ स्नेह । 
चिकनादट को कहते दे । 
द्रव॒त्व 


बह गुण दे जिस के हरा जल जैसे पदाथे बद चलते हैँ । 
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प्रसेथ (४)-बुछ्ठि हर 


नेयायिकों के मत से बुद्धि और ज्ञान एक द्वी चौज है। ( खु० 
१-३-१५) म्रांज्यों की तरह ये क्ञाम को बुद्धि की शत्ति नहीं मानते । 
यद्यपि यद्द स्वयं प्रमेय-ज्ञाव का विपय दे तथापि इसफो झौर 
बस्तुओं फा प्रकाधक या शान करानेवाली श्रवश्य मानना पडता है। 
( भाष्य० पृ० २७ )। चुद्धि एक ग्रुण दे । झ्थे, इन्द्रिय, मन और 
आत्मा इन्दीं चारों में से किसी एक का गुण द्ो-सकता दे । इनमें 
शरीर, इन्द्रिय मोर मन झपनी झपनी क्रियाओं में परतंन पाए जाते 
ई--अधोत्‌ जब तक झात्मा का प्रयत्न नहीं होगा तव तक शरीर, 
इन्द्रिय या मन का कोई व्यापार नहीं होता । इससे इन तीनों को 
चेतन नहीं मान सकते। इन्द्विय और अर्थ ( द्रब्यादि ) के नए दोने 
पर भी शान द्वोता है इससे इन दोनों में स किसीका गुण ज्ञान 
(बुद्धि) नद्दी हो सकता ( खू० ३-२-९८)। शरयेर का गुर नहीं हो 
सकता इसका व्युत्पदन खून ३-२ ४८५८ में किया है | इससे 
आत्मा दी का गुण बुद्धि दो सकती दे, ऐस्ता सिद्धांत सूच बे-२ 8१ 
में सिद्ध किया हैं । ५ 

यह धुद्व नित्य है या झनित्य ? सांय्यों के मत से नित्य दै। 
नैयापिकों ने इसे आनित्य माना दे | ऐसा सिद्धान्त सूच ३ २-१-१७ 
में किया है। यद्यापि नित्य विभु आत्मा का यद्द गुय है तथापि 
अनिस्य है ) जैसे प्रिश्ु शब्द नित्य, झाकाश का शुण दो कए भी 
अनित्य दोता है। जिस तरद्द दुसरे थब्द को उत्पन्न कर पहिष्श 
शब्द नष्ट द्वो ज्ञाता दे उसी तरद दूसरे शान को उत्पन्न फर के 
पद्चिला शान नष्ट हो जाता दै। 

बुद्धि अनित्य ही दै ऐसा सिद्धान्त प्राचीनों फा है। परन्तु नवीनों 
ने इंश्वर के शान को नित्य माना हैं (तकेमापा पूृ० ११३६-४०) । 


चुद्धि या शान दो प्रकार का द | लदुसव आर स्मरण अदुमव 
दो प्रकार फा दे यथाथ ( सत्य ) और झयथार्थ ( मिथ्या, गलत ) । 
जैसा चीज का धसल स्वरुप दे वसा दी जिस छान में भासित होता 
हूं धह, यथाघथ ज्ञान ई जंछ घोड़े का दंसत्र कर यह घाड़ा है 
पेसा आान- द्वोता दे । यद्दी मजुसव शान चार पकार का इ, पत्यच, 


हद न्यायप्रकाश । 


अज्ञुमान, उपमान झोौर शब्द शान, जेसा प्रमाण प्रकरण में निकूपण 
किया गया है | जैसा किसी चीज का मसल स्परूप दे चैसा शान 
में नहीं भासित द्ोता है उस झान को मिथ्या या झयधा्े कद्दते ६। 
जैसे जप घोड़े को देस कर-“यद्द ऊंद दे ऐसा शान द्वोता दे । मिथ्या 
शान तीन प्रकार का है सगय, तर्क और विपर्यय। सशाय झौर 
तर्क का निरूपण झाग होगा | विपयेय दी मसल मिथ्या शान है। 
( तक भापा १४६-४० ) 

जिस बस्तु का एक दफ प्रदयत्ादि ज्ञान हुआ वही चीज़ जब 
फिए किसी समय में मन में भासिन द्वोती दे, जिस समय उस 
चीज के पत्यक्षादि ज्ञान की सामग्री नहीं उपस्थित है, तव उस शान 
को स्मरण कद्दत ह। स्मरण क २७ कारण सूत्र ३२-४३ मे 
गिनाए हैं । (१) धरशिधान-जब किसी चीज को दम देफते है 
तब यदि इमारे मन में यद्द इच्छा दोती है कि इस च्लौज़ का स्मरण 
मुझ को फिर फिए हुआ करे इस इच्छा से हम उस चोज को 
सूथ ध्यान दे फर देखते हैं, इसो ध्यान देने को ' प्रशिधान ? कद्दते 
हैं। ज्ञितनी ध्याग देकर जो चीज देखी जायगी उतगी ही भच्छी 
तरह स्मरण दहोगा। (२) निवन्य व कई चीजे साथ साथ देखी 
जाती ई-प्रोर इन में किसी तरह का घमिष्ट सम्बन्ध मन में जमृ 
जाता है तथ इन में से एक के देखने से दूसरे का स्मरण होता 
दे-जेसे दो मादमियों को यादि दर दम साथ देखें तो जप कभी एक 
सामने झाता है तव दूसरे का भी स्मरण द्वाता है। (३) पम्पास 
जय किसी चीज को में बार वार देयता हं तव उससे मेरे झात्मा में 
एक संस्कार वन, जाता हैं जिस के द्वारा उस चीज का मुझे स्मरण 
हुआ करता द्वै-जैसे वार वार घोखते से शब्दों का स्मस्ण द्वोता हैं । 
(४) लिद्र->जब कोइ चीज़ दूसरी चोज़ का चिह् होता द्वैनतव 
उस को देख कर उस चीज का स्मरण द्ोता है। जैसे घूझां 
देखने से झाग हा स्मरण दोता दवे। निउन्‍्ध से इस का इतनादी 
भेद है कि लिंग और लिंगी का सम्यन्ध सदा दी वना राहता है-एक 
दूसरे सर अलग फदापि नहीं देखा जाता । (५) चत्तण-जसे किसी 
राज़ा के नियान को देख कर राजा का इ्मरण होता दे। स्वाभा- 
विक सम्बन्धवाला ' लिंग ' कददलाता द झौर सांक्ेतिम सम्बन्ध 
घाले को 'लक्षण कहते है । ० 


न्यायप्रक्काश श्श् 


(३)साहइय-सैसे किसी पझ्ादमी की तसवोर क्षो देखकर हमसे 
डस प्ापृ्मी फा स्मरण होता हैं । (७) परिप्रद--जैसे नौकर को 
दखकर म्रालिक का या मालिक फो देखकर नोकर का स्परण धोतः 
है। (८) झाश्रय-नकप्तो झ्रादमी फो देखकर उसके घर का 
स्मरण होते है। (६) झाशभित--घर दखकर उस घरक मालडिफ 
का स्मरण होता है। (१०) सम्बन्ध-रिब्तेदारी-जैले पिताफे। 
दैखकर पुत्र का स्मरण होता दै। (१२) पानन्तये--जैस किसी 
प्रभ्यस्त काम के करने के समय पक झय के किय जाने पर 
उसक आगे के घथश का स्मरण होता है। ( १२) वियोग-जैस 
मित्र सर भछ्ग दोने पर उस का स्मरणा दाता है । (१३) एक 
क्राय्य--एक विद्यार्थी को दक्षकर दूसरे विधार्थों का स्मरण 
दाता है-पएक मिट्टी खोदने वाल फो देखकर दूसरे मिट्टी खादनेयाक्ष 
क्रा स्मरण होता है। (१४) विरोध-दो पादमो क यीच जप 
प६त झगड़ा छुझ्चा करता है तब उनमें स एक भादमी के दखने 
पे उसक तुषमन का स्मरण होता है। (१५) शतिशय--जिल 
बीज में फाई यात बहुतायत से पाई जाता है ताश्स चीज 
हा स्मरण झुकसर हुआ करता है! (१६) प्राप्ति--जिस चीज के 
पन की था उसके भल्वग करन की इच्छा घढी जोर से छोती है 
एस चीज़का स्प्ररण मरूसर हुआ करता है। (१७) ब्यवधान- 

वार के भयान फो देखकर उस'स ढपी हुई ततूयाण का, फैंद 
प्रान का दखकर भातर के कैदियों फा स्मरण दोता है। (१५) 
उुख से छुस्त क कारण भीर (१६) दुख से दुख के कारण का 
मरण दोता है! (२० ) इच्छा बचा से-जिस चाज की इच्छा है 
से चीज का स्मरण होता दे! (२१) छप से->जिस चीज स 


*१२० कथा न 


वृत्तास्तों का स्मरण होता है! (२७) ह्रधमं-जप कोई प्र६ 
करता दै तो छउसफो इस यात का स्मरण होता दे कि यह प्रध 
किक्षी समय मेरे दुःख का पारण दुशा था। ४ 

इतने ही काग्ण स्मृति के नहीं है। यह फेघल दृष्टान्तरुप 
कहा है ऐसा भाष्य में ( पू १७६ ) में लिखा है। श्राग्रय यह 
जब किसी कारया से किसी देखी हुई चीज का संस्कार मन में१ 
ज्ञम जाता है तप उस संसार फे छारा उस चीज़ का समर 
पोता है। कर 

स्मरण भी दो प्रकार का है सत्य और मिथ्या । मिर्थ्या समर 
हपप्न में दोता दे फ्योक्ति स्वप्न में किसी संस्कार फे द्वारा स्मए; 
नहीं होता दे निद्रा रूप दोष से दी स्मरणझूपी शान दोता दे । जा 
में जो स्मरण द्वोता है सो सत्य मिथ्या दोनों प्रकार का होता 

तकंभाषा पृ. १५०) 
प्रमेष (६) मन; 6 

मन इन्द्रिय है ऐसा नैयायिफों का मत है। सूत्र में इसः 
प्संगर्म कुछ नहीं खिखा है | भाष्यकार ने कद्दा है क्षि पीर शास्त्र 
में मनको इन्द्रिय माना है इस थात का गिषेध गौतमने नहों किय 
इससे माढूम होता है फि गं।तम ने इस बातकों स्वीकार किया 
भाष्यकार की कई पंक्तियों से मालूम दोता दे कि उनके मन २ 
भी इस यात का सन्देहद्दी रद। जसा ऊपर इन्द्रिय प्रफरण 


कद्द आये हैं। परंतु वार्तिककार से आरभ्म फरके नघीन नैयायिक 
तक सभा ने मनक्रा इन्टिय माना & ॥ 


११२ है न्यायप्रफाण । 


यह प्रवृत्ति दो प्रकार की द्ोती दे शान को उत्पन्न करने बाली 
झार क्रिया फो उत्पन्न करने धाली । जय किसा शब्द के डच्चाएण 
से दूसरे आदमी का शाव उत्पन्न होता पे तो यद्द चाकू की प्रवृत्ति 
शान को उत्पप्त करने घात्ी ह६। इसी तरद मन क द्वारा देवता 
का ध्यागव ग़रीर के धारा इन्द्रिय सर उत्पन्न प्रत्यक्ष/शान भा। 
क्रिया उत्पप्त फर्रन'घाली प्रद्ाक्त रास क द्वारा झार मन के हारा 
हातो दूं।4, दोनों दश प्रकार फा हाता ६ जसा वातिकफए न 
हैखा है। घातिकफार न (प ८३१) तीन प्रकार का प्रद्मात 
चाकू मन पीर शरीर के व्यापार रूप को दश भरक्कार में, बांटा दे। 
दर्थो प्रशति दो तरद की द्वाती दें, पुयय भौर पाप | पुयय माप 
ये। है। तीन गरोर की प्रवृत्ति (९) दूसरों की रचा (१) सवा 
(३) दान | चार पाक की प्रवृत्ति (७) सत्य (२) प्रिय, (६) द्वित फा 
योजना औए (७) चेद का पढ़ना | तान मन का पवृत्त (८) दया 
(२) लोभ का रोकना (१०) ध्रद्धा। इन्द्दी के विसद्ध दा पाप 
प्रवृत्ति द्वोती दै। प्रध्ृुक्ति दी घमे श्रधम का कारण द्वोता ६ 
झर इससे इसी के द्वारा सुस्त दु.छ भोग फरने के लिय बारसार 
जमप्म गअद्या का ग्रावश्यकता द्वाता द॑ ॥ 


प्रमेष (८) दोप । 

जिसके द्वारा प्रदृत्ति होती है उसी को 'दोप' कहते हैं (८ १-० 
१. १८)। राग दछेप मोदद येद्दी तीन दोप हैं। ( रू. ४. १. ३.) 
इन्हीं के धारा मजुष्य सब प्रवात्तियां द्वोती हैं । ये भी श्रात्मा 
ही के गुण दैं। किसी चीज़ की तरफ कि झासक्ति उसमें मन 
छग जाना उसी को राग कहते हैं । इंसके £ भेद हैं (१) काम 
स्थ्रीपुरुषचिष्ठ रिरंसा दे, विज्ञातीय सयोगद्दी रति दे। सूप्री की 
अमभिलापा अगर काम फहे तो स्त्री छ काम में झव्याप्ति द्वोगी। 
(२) मत्सर-जों अच्छी चीज़ दृरथ से चली का रही दे सो दाथ 
से न जाय ऐसी इच्छा। (३) स्पृद्दा दूसरे झ्ाादमी की 
चोज़ों। के लेन फी इच्छा । (४ ) तष्णा फिर फिर खुस्स भोगने 
की इच्छा । (५) लोभ--भन्नुचित काम चोरी इत्यादि करफे 
भी दुसरे की चीज़ फे छने को इच्छा | जय किसी चीज से पाठमी 


ब्यायप्रफाथ । श्र३ 


की तवियत दिक दोजाती दै तो उसीकों द्विप! बढ़ते दैं। इसके 
भीधभेद है ३६) क्रोघ-ऐसा चित्त का विकार जिससे शरीर मे 
आंप मां हूँ दत्पादि में विकार उत्पन्न दोजाय। (२) इंप्यो काई चीज 
लिस पर मेरा झौर दूखेर झादमी का यशबर अधिकार है 
उलके फ्रलग देखी रुचछा कि बंद उस आदमी को न मिले 
मुमकोददी मिले । (३) अछुया दुसरे के शुर्णो पर डाह। (४) द्वोदद- 
दूसरों को शुकसान पहुंचाने दी इच्छा। (५) प्रमपे-दुलरों को 
जकसान पहुंचाने की ईच्छा दाने पर भी यदि वद्द नुकसान नहीं 
पहुचा सदू! तय जा चित्त म एक तंरद्र की जलन द्वोती दे हसी 


को अमर कद्दते हैं। 


किसी भ्ादमी या चीज़ के प्रसंग प्रतथ्य शान को 'मोद! 

कहते हैं। इसके चार मेद दे । (१ पिथ्या न्ञान-जैसा जो 
के कं हे. 

नहीं है उसको बैसा समभना। (२) विचिकित्सा संशय-यह 


चीज पेसी दे या बैसी $ (३) मान-मनमाने अपने को बडा सम- 
भऋना। (४ ) प्रमाद-मसावघानता-जो कतेध्य है उसको न 
करना ! (साष्य पृ १४ ४ ) 3 
रोग छेप मोद्द इन तीनों दोषों में मोह को सथ सत दुष्ट माना है 
ई छूघष ४ १ ६ )। क्योंकि थिता मोद के राग या द्वेप नदी हो 
सकता | समम के उलर फेरददी स राग द्वेप द्वोने हैं । 
» दोषोंद्दी से प्रशच्ति होती ह और धरवत्तिद्दी से घर्माघम, घमो 
धम्े से पुनर्जन्म होता दे इससे दोपों वा त्याग आवशइयक 


है... ९, हि. 4४ 
प्रणेय(<) प्रेत्यभाव । 


बट 
प्रेत्य भाव! पुनजेन्म को कहते द। (१. १ १९ ) ब्र्थात, 
जप फोई ज्ीब एक शरोर में मरकर दुूसर शरीर मे जन्म लेता दै 
सा उसको प्रेल्थभाव फहते दे व्त्व! मरकर, भझथोत्‌ पक्क देदे- 
द्विन्य मन बुद्धिसि अलग दोकर-मावर उत्पत्ति-दूसरी देइन्द्धिय 
मन बुद्धि स सम्बन्ध दोना | यद्ध जन्म पुनज्ञन्म झनादि है इसका 
झन्त सैंली दाता इ जब बाद जीय झपवर्ग को प्राप्त करता हैं। 


रश४ श्यायप्रफाश ! 


झात्मा नित्य दे इसका मरण नहीं दोसकता इसीसे प्रेत्यमाय' 
सिद्ध होता है (स्‌ ४ २ १० ) |झ्ात्मा नित्य है उ,धकी उ पत्ति 
या नाय नहीं दासकता पर शरोरादि की उत्पत्ति और याद प्रत्यक्ष 
देख जात दै। इससे श्ात्मा के शरीरादि सम्पन्धद्दी से जुल्म 
मोर गरीरादि बदलनेही को मरण कहते हैं" जब ज्ञक मात्मा 
का झपवर्ग नहीं दोता तव तम्र धर्माधम प्रयुक्त कमे फलों फे 
भोगने के लिय झाव्मा फो पुन पुन शर्सरादि सम्बन्ध द्ोतादी 
रहता हैं। इसा बारवार शर्ररादि सम्बन्ध को 'पुनजन्म 
प्रे्यभाव' कहते हैं । के दै 

शरीर इन्द्रियादि की उत्पत्ति किस तरद होती है सो 'परीर' 
प्रफरण में निरूपित द्दे । 

प्रमेय ( १० ) फल | 

प्रवृत्ति मौर दोष जो पहिले कद प्राये हैं-उन्हींसे जो धर्थ 
उत्पक्त द्वोता है उसीफों 'फल' कहते ई ( स्‌ १ १ २० )। जितने 
व्यापार होने दे घे कया धर्म या प्रथम रुपसे द्वाते दे झोर धर्म 
प्रधमंदीसे झात्माफे शरीर इन्द्रिय भादि बनत हैं मोर उनके द्वारा 
उनके सुख टु सर द्वोत दैं। सुख दु खही के भागकों मु|्य फल, 
माना दे ( भाष्य० पृ० २६, न्‍्यायमज़री पृ० ५०५) झोर शरीर 
इन्द्रियादि भी सुख दु सर के द्वारा ते हैं इसस उनको और फल्त 
माना दे ।* इसी तरह«सुख दुख मोगन को जन्म ग्रदण फरना 
पड़ता दे मेरे सथ ब्यापारोंका फल यही दे इस पातकों घिचार 
फरनेसे मजुष्पफो संसारसे विरक्ति होती दे इससे इसका विचार 
प्रपवगेफा साधन द्वोता है । के 

कई कर्म तो ऐसे हे कि उनका फल उसी कण दो जातादे जैसे 
मिठाई खाया औझौर उसी समय मीठा स्वादका सुख मिल मया- 
प्य्तु कई कर्म ऐसे दे जिनका फल उसी काजमें नहीं मिल झौता। 
जैसे यश्षादि-तीय यात्रा इ यादि मोरमी कितने तरहके धमें या 
झधमे पल गिने जात हैं जिनका फल भभी कुछ नहीं मालूम दोता 
इनके प्रसंग यह सिद्धान्त हैं कि इन कर्मृफफ द्वारा आ्रात्मा में मे 
अधम दो तरहके सेश्रार उत्पन्न दोत दे मौर ये सेस्कार 'झात्मा 


न्यायप्रफाश । हर 


में वरायर च्मान रह कर काढान्तरमें-जन्मान्तरमें झपना 
प्रपना फल उत्पन्न करते दैं। (स्‌ माष्य-४१-४७ ) 


हु प्रमेय ( ११ ) दुशग्व। 


ग्याश्दर्या प्रमेय दुःख फह्दा है। पीड़ा या सन्‍्तापहीकफों दु छ 
' कहने हैं ( सू. १. १. २२१ ) दु.ख २९१ धकारका दं-१) शरीरका-्वा 
-इन्द्रियोफा-इनके द्वारा भोग्य पदार्थंक प्राप्त होनेसे छ प्रकारकी 
बुद्धि द्वारा-दुःफ दोनका दु.ख-भेर खुखके साथ मिला शुभ्ा यह 
छुस भेराक्षीघददी लुप्त दो जायगा इस प्रकारका दुःण सब खु्तोंफे 
साथ रहता दे-( तक भाषा एृ० १५३ ) यधपि सुख दुःख दोनों 
फक्षमें भन्तगेत छे तथापि यही दुःफको झलग फिर कहनेका 
मतकय दै कि इस सेस्ारमें खुखकी माचा इतनी कमी है कि समों- 
को डुःखही मान लेना भच्छा है-ससारके कुल भोगोंकों दुः्ण 
माननेइीसे धिरक्ति दोता है-इसोसे दुःखट्दी पर घिगेष ध्यान देफर 
उसीको सममभृना उचित है । 
प्रयृत्तिसे सुख दुःफ दोनों द्वोतेदँ हसले इन दोनोंकों ' फल 
रूपसे निरूपण करना डायित था। ' परंतु फिर खुल भी दुलख- 
ही समभनेसे कब्याण दे इस यान पर जोर देनेके मतरूब से 
डु/खकों मलग भी कद्दा दै--सेसारमें दुःख पहुत दै'सुण जो दै 
भी तो धह दुःप से मिला द्वो हुआ पाया जाता दैदससे गौतमने 
सू.४ १. ५५ में जन्म कोद्दी दु-स कद्दा ह। और इस बात पर 
जोरंदिनका उद्देशय यह क्िजमी जन्म हुमा भधोत्‌ श रीरेन्द्रियका 
संयोग हुमा तभोंदु-ख भवद्य हुमा देवशरीर बालेको/कम-ममुष्य 


श्श्द्द न्यायप्रकाद। 


मर 3 ४ 
गया उसका फिर जन्म नहीं होता है। नेयायिक्कोंनि क्षपथगंको 
बुग्खतिदृत्ि रूपद्दी माना द-डनके मतमे मित्य खुम्रकप मोत्च नहीं 
है ( भा० ९. ६०-३७ )। जहां जदां चेदम मोत्तकी परम छुफ 
कहा है घद्ा सुप पदसे दु-प नि्ात्तिदी समभना चाहिये। मोत्त 
झुछ झुप नहीं दे इससे लाग इसफो नहीं चाद सकते -पसा नहीं 
कहा ज्ञा सकता क्‍योंकि छोग जसे मुझको सुख् दो ऐसा चाहते 
दैँ धंसेद्दी मुझे दु ज़ नदी सोमी चादते हे । ह 

भपयग है या नहीं सो विचार गोतमने सूत्र भा०,११५६-४८ 
में किया हैं। झ्कसर लोगोंफा ऐसा कद्दना हे कि ज़ी भादमी 
जन्म लेता है त्रमा उसफे प्रा तान तरहक ऋण छगत ईइस 
प्रणणसे छुटकारा पानिक् लिये कर्म फरनेकी भ्राधश्यकता द्वोती दै- 
इस परम्परासे कमी फुरसत नहीं मिल सकती | इसासे शास्मॉमें 
कद्दा है कि जन्म लेना और मरना यद्दी मनुष्य का फाम है । 

पर यद्द कहना ठीक नहीं। जबतक फल-सु्न भोगनेफी 
प्राफांचा घनी रहती दे तभीतक जन्म मरणकी परम्परा घनी रहती 
है। पर अथ रागद्धप नहीं रहते तप्र यद्यपि पुरुष कमे करेगा 
तथाएिं उनसे चद बद्ध नहीं होता । ( सू ६४ ) सकत्र पदाघको 
जानकर जय॑ प्रादमी यद समभ लेता है कि कोश्भी पदाध नहीं' 
जिसस दु ख नहीं दोंता-तव सभी पदा्धोसे घिराग उत्पन्न दोताहै । 

अपवर्ग फिस तरद द्ोता दे सो सूत १. १ २ में चर्णितु है 
झातय इस्द्रिय इत्यादि जो घारद प्रमेय गिज्ाये द उनके झंसल 
स्वरूप का' जघं ज्ञान दोजाता दे तथ उनेंके प्रसंग जितना प्रेम 
मिथ्या/शान रद्दता दे से सपब्‌ “देर 'दोज्ञाता-ह भ्थात्‌ यद साफ 
मालूम द्वोज्ञाता हि ये सब चीज़ यथाये छुख देने चाज्षी नहीं 
फिर 'इनमें सर किसी के पाम की इच्छा'नहीं द्वोती फिर जब 
सथ चीजें। से दु.खह्ी दु ख होने बाला हे तब क्रिसी सास चीज 
से यदि किसी प्रकार का दुय्य हुआ तो उस चीज से छेष भी नहीं 

/ उत्पन्न द्ोंता दहै। राग छेष रूप दोप फे हट जाने मे फिर फोई 
भी व्यापार करने की आवश्यक्रता नद्व (रद जाता। जब किसी 
धकार का व्यापार नहीं होता तब घमं प्धम नहीं द्वोतां फिर 


न्यायप्रकाश श्श्क 


भागे जन्म होने का कोई कारण नहीं बाकी रह जाता | ज़रम 
न द्ोने से दु.ख की सम्मावना दूर होजाती दै। और इसी दुःख 
दूर दाने को भपवर्ग कदते हैं। 

तकंसापा मंयों संग्रह कर के कटद्दा है। शास्मों से कुछ 
पदार्था का अ्रस्नल स्वरूप जात लेबर पर जितने दिषय भोग 
कै ई उनके ज्ञी जो दोष ई सो सब मालूम दोजाते द । इससे 
झादमी के मन में बैराग्य उत्पन्न दोता है । फले बाद भोच 
प्राप्त करने क्री इच्छा से वद आदमी ध्यान घारणया इत्यादि का 
धकनुछठ्ठान करके मात्मा कं असख झूप फा ज्ञानता हूं | जब राग देप 
नहीं रदा जाति भौर सद काये निष्काम होकर करने से उस 
भादमी के और भमम प्रथम नहीं उत्पन्न होते पहिछेके झों उसके 
धर्म अ्रधाम हैं उनको योगवल से जानकर सभी $के फलों का 
इफट्ठा भे,ग करता है । इससे पहिले के भधर्म घर्म फे खतम 
होजाने पर उस झात्मा को फिर शरीर सम्पन्ध द्ोने का कारण 
नहीं रद आताय सर्धोद उसका फिर जन्म नर्द्दी द्ोता! इससे घरीर 
इन्द्रियादि दारा जो २१ प्रकार के दु.छ॒ हें इनसे उस्का-छुटकारा 
दोजात( है ।इसी को अपवग या मोच्त कदते दे । 

3 क्षेबल दुख का नहीं दोनाही धपवर्ग नहीं कदब्याता। दुःख का 
जब इस प्रकार नाग होजाता है कि फिए किसी प्रकार का दुख 
नहीं होता तभी उसको अपदच्ग कहते हँ। इसौसे मात्याततिक 
दुःख निद्यारे को मोक्त कद्दा दै। जय तक झात्मा के राग द्वेपादि 
गुण बन रद्दत ६ तबतक जन चांज्ञा मं राग हूं उनके पाते की 
आर जिनसे द्वेप है उनको गलग करने फी इउचछ झोर तदलुसार 


श्श्ष न्‍्यायप्रकाश । 


जप 


ञ 6 च पु तप पा 
जो नो गुण हैं उनकेह्दी उच्छेद को भी अपपग्ग नेयायिकों ने 
माता है ( न्‍्यायमंज्ञरो पृ ४०८) 


तत्यडानही अपवर्ग का सूछ कारण है। यह तरपशान 
फैसे दोता है। इचद्धियों फो विषयों से दृद्दाकर धारणा पूर्वक 
जब मन पकांम्र करके भात्मा से संयुक्त दवोता दे तव ईघधर उधर 
ज्ञान नहीं उत्पन्न दोते। भौर फिर इधर उधर फी चीजों के 
प्रति राग छ्वेप नहीं होसकत । इसी तरह मोक्ष दोता दै(सू 
४२ ३६ )। प्रेसी मन की एकाग्रता दो इस लिये यम्ननियमं 
तपस्या प्राणायाम, प्रत्याहार ध्यान, घारणा इत पद जो याग 
शास्त्र में वार्यत दे उनके द्वारा झात्मा का सशोधन झावदपक 
दोता है (सु ४७ २ ४६) और प्रात्म-विद्या का क्‍्क्‍ज््यास भौर 
डने शास्त्रों क जानन घालों से आलाप उनते छुनी हुई बातों 
का विचार झौर झपन ऐसे और साथियों फे साथ परामशे 
( सू ४ २) इत्यादि तस्पज्ञान के उपाय चतुर्धाध्याय में 
पारित हैं । 


५ 


ल्‍ 
हक + 

तृतीय पदार्थ-संशय । 

५ संशय क्या दे सो जानने की मावदयकता होती है, क्‍्योंविः 
कई तरद्द के शान में खासकर अनुमान ज्ञान मे सधय का होना 
आवश्यक होता है। जब मुझे संशय द्वोगा कि यद्दा आग दै या 
गद्दी तभी मैं यद् अनुमान ऊरूंग/ फि यद्दों झाग झवदय दै क्योकि 
चूझमा निकल रद्द है। 


इसीले गौतम ने सशय का दक्तण सूच १ १ २३ मेकिया है। 
चिसशेज्ञान को श्रघोच् जिस ज्ञात में एक कोई चीज परस्पर 
बिरुद्ध कई चीजें की तरद भासित दोती हे डसी को * सशय * 
फहते है प्रधोत इश्वर के प्रसम ऐसा ज्ञान दवोता है 'छैबर हैं 
या नहीं है! जिसमे ईश्वर के प्रसंग ' होना ' भोर ' न होना ' ये 
दोनों परस्पर विशद्ध स्वभाव भासित होते द । यही सशय 
कहलाता है। चाचस्पति मिआदि प्राचीन नैयायिकों ने और 
केशव मिश्रादि नवीनों ने भी सूत्र २३ फे अनुसार तानप्रक्रार के 


सपय माने दैं।(१) जब कई चीजों के जो समान शा द्द 


/ 


हि 


स्यावप्रकाय । श्श्र, 


अ्रयोव उन सभो में जो गुण हैं उन्ही का शान होता है और 
इनके पुक एक के जो खास खास गुण हैं उनका छान नहीं होता, 
तब जो उनके प्रसड् पररुपर पविरुद्ध कई शान घाला एक क्षान 
इत्पन्त होता है उसत्रो को सगय कद्दत दें | जैसे अन्धेरे 
में इमने' कोई एक क्षम्पबीसी चीज़ देखो । यद्द कोई चीज 
लम्बी खड़ी, दे इतनादी साफ म॑न देखा झौर डस चीज का पास 
गुण कुछ में न दक्ससका ) तो मेरे मनमें यद्द शान उत्पन्न दोता है 
क्या यह एक खस्मा खड़ा है या काई आदमी'। यहा पर 
लम्याई गुण मैंने देखा सो खस्मा और आदमी दोनोंमे 
समान है| सखम्मे के ज्ञों खास गुण हे जिनक दाण खम्सा का 
भादमी से भेद होता है या आदमी के जो खास ग्रुण ६ जिनके 
छारा धद पसन्‍्म से मिन्न समझता जाता है ऐसे कोई गुण नहीं 
देखे गये । तभी ऐेसा संशय द्वोता है कि यद भादमी है या खस्भा। 
यद्द पह्चिली तरह का संशय हुआ। (२) अथकी किसी चौींजके 
प्रखड़ पढ़ें छिजे लोगोंमें मत भेद पाया जाता है मौर किसी 
एक मत की तरफ काई खास मजबूत सथूत मे नहीं जानता तब 
मेरे मन्त में,पसा दुविधा दोता है कि यद्द चीज़ ऐसी दै या बैसी'। 
भ्यही दूसरी तरद् का सथय दै।जैस नेयायिकॉोके मतसे शब्द 
आनत्य हैं कौर मामासका के मत स नेत्य । जब तक कोई खास 
सबूत पक तरफका। मे नहां जानता तब तक मरे मन भ॑ यद्दा दगा 
कि 'धब्द नित्य दे या भनित्य' । (२) जब कि किसी चीजका में 
फेक्ल फोई ऐसाही गुय जानता हू जो उस चोज को छोड़ 
कर भौर किछ्ी चीज़ में नहीं हैँ तो मुके उल चीजके प्रस्तग 
सशप होता है । यही सशय तीसरी तरद का है । जैसे 
पृथियी का से केयल गन्ध ग्रुण जान | हु झीर इसके प्रसग 
से कुछ नहीं ज्ञानता तो इसमें रग हैं या नहीं रस है या नहीं 
यह नित्य दे या झानित्य इत्यादि सशय होंगे। 


शक स्यायप्रक्नाक । 


यदद चीज यहां पर है द्वी यद निश्चय नहीं होता क्योंकि भकसर एंसा 
होता दे कि जे चीज जदा देख पडती हे बद्दा बह रदतो दे जैसे 
तालाब में पानी प्रौर कभी ऐस।मी होता दे कि जद जो चीज दस 
पड़ती दै चद्दा चद नदीं रहती द्वे जैस घालूमय भूमि में सुगतुध्णिफा 
का जल | इस बातकों स्मरण फरके जब कभी में अब/दुखूगा तो 
मेरे भेतमें यह जावेगा ' यद्या जरू सचमुच प्रैया नहीं । यह 
घोथा प्रकारका सन्देह हुआ। इसी तरह जो फैंडीड में नहीं 
देखता घद देंही नहीं यद ठीक नहीं फह्दा जा सफता। ऐसा ही 
सकता द्वै कि वद चीज़ है पर में नहीं दख सकता | छूति दीवारसे 
छिपा हुआ भ्रादमी | मोर फभी ऐसा भी द्वोता है कि जिसे में नहीं 
दूखता बच है दी नहीं जैसे घाड़के सींघ | यद्द बात जय मेरे मनते 
ब्राधेगी तथ जप कभी में किसी चीज को न देखूगा ता मेरे मनम 
यह संएय होगा कि 'सचघुच यह चीज़ यहां दे या नहीं | घही 
पांचवीं तरद्द का संशय हुमा । 


पार्तिककारने भाष्यके इस मतको नहीं माना है (० €६-१००)। 
इसको न स्वीकार करनेका यद्द कारण है कि ऐसा यदि सप्य 
फा फारण माना जायता फिर सथ चीजोंके प्रसद्र लशय दी 
हुमा फरेगा। फिर तो निश्चयश्ान फभी द्योदीमा नहीं। मेशणें 
पझ्राक्तोंफे सामने जो चीज है उसके प्रसंग भी यदि धोने न होनेका 
सन्देध दुभा तो फिर द्ोनेका निश्चय कौनसी ब्ीजके प्रसगमें होगा । 
घार्तिककार भौर वाचरुपति मिश्रके मतसे ये दोनों मलग समय 
के कारण नहीं दे । पूर्व रद्दे हुए तीन फ़ारणों द्वी में येभी प्रिलन 


रहते हैं 
चतुर्थ पदाय--प्रयोजन । 


जिस भये के मतलब स पुरुष की प्रद्मत्ते दोती दे सो * प्रयो 
चल, दै (६३३१९ २४), उत् कार दु्य कोई प्णायत 
करता है मतका, घचनका, या शरीरका तथ कया तो किसी चीजके 
पाने फे किये या फिसी चीजरे त्याग करने के लिय | ज्ञिस चींज 
को पानेके किये या छोड़ने के लिये पुऊुप व्यापार करता है घद्दी 
झीज़ ' प्रयोजन ' कदलाता है। 'भोौण' झौर 'पुण्य' दो तरद के 


स्यायमकातर ) श्श्छ 


जन्म दोने का कोई कण नहीं बाकी रद्द जाता । जन्म 
से दुःख की सम्भावना दूर होजाती है। भर इसी दुःख 
दूर होने को भपवर्ग कद्दते है । 


गे 
द्दो 


॥। 


श्श्८ * स्यायप्रकाश । पे 


सैयाथिएो मे 


जो नथो गुण हैं उन्केद्दी उच्छेद फ़ों भी अपयरग नेयायिकों 
माना है ( न्‍्यायमंजरी पू ४०८) 

तत्वज्ञानही भपवगे का सूछ कारण हैं। यद्द तस्वशान 
फैसे दोता द्वे। इच्द्रियों फों विषयों से दृदाकर धारणा पूर्वक 
जब मन पएकाग्र करके प्रात्मा से संयुक्त दोता हैं तब इधर उधर 
शान महीं उत्पन्न दोते। झौर फिर, इधर उधर की चीज़ों के 
प्रति राग छ्वेप नहीं दोसकते । इसी तरह मोक्ष द्ोता हे (सू 
४२ ३६ )। ऐसी मन की एकाग्रता हो इस लिये + अमनियम 
सपसया प्राणायाम, प्रत्याह्ार ध्यान, घारणा इत्यांदे जो याग 
शास्त्र में घाणित दे उनके द्वारा झात्मा का सशोघन झ्रावश्यक 
दोता है (सू ७ २ ४६) और प्ला्म-विद्या फा झ्रभ्यास भोर 
उन शास्त्रों क जानने बालों से आलाप उनले छुनी हुई बातों 
का विचार सर अपत ऐसे झौर साथियों फे साथ परामशे 
( सू ४ २) इत्यादि तस्पशान के उपाय चतुधाष्याय में 
घाणत हैं । ५ 


ष 
तृतीय पदार्थ-संशय । 
संशय क्या दे सो जानने की मावदु्यकता द्ोती है, क्योंकि 
कई तरह के ज्ञान में ापकर अनुमान ज्ञान में सपय का होना 
रे मे ् . 9 ५3. 
आवश्यक द्वोता है। जब मुझे संशय होगा कि यद्वा आग दै या 


महीं तमी में यह अ्रत्ुान करूंगा कि यद्दों झाग भवद्य दे क्‍योंकि 
घुम। मिकल रहा है । 


इससे गौतम ने सशय का लत्षण सूच्र १ १ १३ मेंकिया है। 
विभशेशान को प्रघोत्‌ जिस शान में एक्ष कोई चीज़ परस्पर 
घियद कई चीजें की तरद भासित दोती दै उसी फो “ सशय ' 
फहते हैं झर्थात्‌ इश्वर के प्रसंग ऐसा शान द्वोता दै 'छवर हैं 
या नहीं द्दे जिसमें इंभ्वर के प्रसंग ' होना ' झलौर ' न द्वोना ' ये 
दाना परस्पर विरुद्ध स्वभाव भासित द्वोते द्वे । यही सशय 
फट्दछाठा है। घाघस्पति मिथ्रादि प्राचीन सैयायियों ने और 
फैयय मिथ्रादि नवीनों ने भी खून २३ के अनुलार ठानप्रवार के 
सपफ््य माने ६॥(१) जय कई चीजों के ज्ञों समाव ग्र् द॑ , 


न्यायप्रकाश । (श्र 


अर्थात उन सभा में जो भुण हे उन्ही का धान द्ोता दे ओर 
इनके एक एक के जो खास खास ग्रुय दे उनका ज्ञान नहों दोता, 
तब ओ उनके प्रसड्र परस्पर विधद्ध फई ज्ञान घाला एक शान 
दत्पन्न दोत्ता है उसी को सदय ऋद्दत हे । जैसे अन्‍्येरे 
से हमने फोई पक्क छम्बीसी चीज़ देखी । यह कोई चाज् 
छम्दी खड़ी है इतनाददी साफ मेंने देखा ग्लौर उस चीज का पास 
गुण कुछ में न देखसका ) तो मेरे मनमें यह शाव उत्पन्त होता दे 
फकपा यहू एक पम्मा खड़ा दें या कोई आदमी । यंदा पर 
लम्बाई जो गया मैंने देसा सो खम्मा और झादमी दीवोंमि 
समान हैं | खम्पे के शो खास गुय दे जिनक द्वारा खम्मा का 
ग्राइमी से भेद होता है या आदमो के जो खास ग़रुय हैं जिनके 
द्वारा घद सम्में से /सन्न समा जाता € 'ऐस छाए शगुय नद्दा 
देखे गये। तभी ऐसा संशय होता दे कि यद आदमी है या खम्सा। 
यह पद्िली तरद का सं(य हुमा। (र) जयको फिसी चीजके 
प्रखर पढ़े दिजे खोगोरम मत भेद पाया जाता है मोर किी 
एक मत की तरफ कोई खास मजबूत सबूत में नहीं जानता तद 
मेरे मन रे ऐसा दुविधा दोता दहै कि यद् चीज ऐसी हैं या वैसी' 
यही दुसरी तरद् का सशय दे ।जैसख नयायिकोंके मतसे शब्द 
शआानत्य € झ्रीर भीमासका के मत से नित्य | जब तक कोई खास 
खबूत एक त्रफका में नद्दीं जानता तब तक मेरे मन में यही दीगा 
कि वाद नित्य है या भनित्य' । (४) जय कि किसी चीजका में 
फेवल कोई पऐसाही गुण जानता हु जो उस चोज्ञ को धोड़ 
फर झौर किसी चीज्ञ में नहीं दें तो मुझे उसे चीमके प्रसम 

शय दोता है। यही संपय तीसरी तरद का दे । जैसे 
पूपियी का म॑ केवल सन्ध युण जान । हु मोर इसके प्रसंग 
मे कुछ नहां ज्ञानता तो इसमे रग द॑ या नहां। रस ६ या नहां 
यह नित्य दे या ग्ार्नित्य इत्यादि सखय दंगे । 


५११० भ्यायप्रकाश | 


यह चीज यहां पर है दी पद निश्चय नहीं होता फ्योंकि प्कल्तर पसा 
द्वोता है कि जो चीज जहां देख पढती है यहां पद रहती दे जैते 
तालाब में पानी भौर कभी ऐस।सी होता द कि जद्दां जी चीज देख ! 
पड़ती है पहां धद् नहीं रहती दे जैसे यातूमय सूमि में सगतुप्णिका 
का जल | इस बातको स्मरण फरके जब कमी में जल हेखूगा तो 
मेरे मनमें यह भाषेगा ' यहां जछ सचमुच है या नहीं !। यह 
घोथा प्रकारका सनन्‍्देह दुम। इसी तरह जो चीज में नहीं 
पेखता घह दैद्दी नहीं यद ठीक नहीं कद्दा जा सफता। ऐसा हो 
सकता है कि घद चीज़ है पर में नहीं देस सफता | जैसे दीधारसे 
छिपा इमप्ता प्रादमी | भोर फभी ऐसा भी द्वोता है कि जिसे म॑ नहीं 
दुसखता घद है दी नहीं ऊँसे घोड़ेके सींघ | यद्द घात जप मेरे मन 
पावेगी तथ जब कभी में किसी चीज़ को न देखूगा तो मेरे मनमें 
यद संशय दोगा कि 'सचमुच यह चोज़ यददां दे या नहीं'। पद्दी 
पांचर्चीं तरद्द का संशय हुमा ! 


धार्तिककारने भाष्यके इस मतको नहीं माना हैं (ध० र६-१००)। 
इसको न स्वीकार करनेका यद्द कारण दे कि पेसा यदि संगय 
_फा फारण माना ज्ञाय तो फिर सथ' चीजोंफे प्रसड़ संपय दी 
हुमा फरेंगा । फिर तो निश्चयश्ञान कभी होद्दीगा नहीं। मेरी, 
प्रांखोंके सामने जो चीज़ दे उसके प्रसंग भी यदि द्ोोने न दोनेका 
सन्देह इुम्मा तो फिर होनेका निश्च य कौनसी चीजके प्रसगमें हो गा। 
घार्तिकफार भोर घांचरुपति ,मिथ्रफे मतसे ये दोनों जग संशय 
कल सही दे पूर्द कद्दे हुए तीच फारण ऐी में गेसी मिले 
। 


श्यायप्रकीध । श्श्‌ 


प्रयोजन होते हैं। असल में ज्ञिस,चीज से ,छुख मिलने की 
आशा दोती है उसी चीजके पानेकी इच्छा होती है मोर जिस 
चीज से बुख टोने का डर द्वोता है उसाफे त्यागनफी इफ्छा होती 
हैं) और इन्ही दो तरद्द की इच्छाभोंके मठ॒सार पुरुषकी प्रद्वत्ति भी 
हाती है ५ इसमे 'सुख की प्राप्ति' और दुख का त्याग येही दो 
भवृक्तियों के प्रुष्य प्रयाजन हैं। ( धार्तिक प्‌ १०४ )! भौर जित 
चीज्षोंस सुख या दु ख दाता दे वे चोज़ भी प्रयोजन अधश्य हैं 
क्योंकि सुक्ष पानेकी जब इच्छा हॉतो है त्म सुस्त जिन पदार्थों 
से द्ोता है? वन्हीं के पानेके लिय व्यापार होता है। डसी त(६ जब 
दुससे यचने की इच्छा होती है तव डु ख दनेवाले पदार्थोद्दी से 
बचने के लिये व्यापार क्षिया जाता है। पर झसल प्रयोजन सुस्त का 
पाना झोर दु के बचना दी मैं इससे खुख दु म देनेबाले पदार्थों 
को गण प्रयोजन कहा दे ( न्‍्यायमजरो पृ० श६३ ) ! 
पांचवां पदाप-दृष्टान्त ! 


जप कि दे! आदमी किसी घातके अ्स्तग विदार कर रहें हैं 
भौर, दोन। दो पत्चोंका प्रदण किये हैँ, उस विद्यारम यदि फोई 
ऐसा विप्रए माकषम दो जिसक प्रसग दोनो फी राय एफ दो तो चद्दी 
देघास्त दुआ (सू ९ ६ २५)। कठिन विप्योक समकेने और 
सममानेमे हप्लास्त से पड़ा काम निकलता है 

इृश्टन्त दो प्रकार के दैं । साधम्प दष्टाश्वत और चैघर्प रछ्ात | 
झादमी प्रमर हैं या नी इसका जब घिचार दो आदमी करेंगे तो 
एक भझादमी कद्देगा कि जिसका जन्म दोता है वद अवश्य मरता हैं 
मौर इसके सवूतम घद् कद्देगा 'जैस चकरा'। बफ़राका ऊच्म होता है 
और बह मयता है इस बातका दोनों आदमियोने दसा दे और दोसो 


१३२ न्‍्यारयप्रकाश । 


यह वैधम्प रप्टास्त दशा । क्‍योंकि झादमी की जो दया है उससे 
एक दम डखटी दशा प्लाकाय का है। प्रादमी के जन्म मरण दोनों 
होते हैं। प्राकाश का एक सी नहीं। 

झजुमान फा प्रधयव जो 'डदाहरुण' कद्दा है. उप्तल दृशात 
का सेद्‌ इतना ही है ककि जिप्त यात का पनुमान जिंस देतु से 
किया ज्ञाता है उस देतु के खाए उस यातका झअविनामाव 
व्याप्ति जो कि पहिलेसे नहीं ठोक मालूम हे उसको दुदादहए्ण 
द्वारा सिद्ध फरते दें। झौर इशष्टान्तका यह मतलब गहीं दे जिस 
थीज़ का विचार कर रदे हैं ठीक यही द्वालत इसका भी दै यह 
देखणानाद्दी केघषक्ष एष्टास्त फा प्रयोजन है । 


छठां पदार्थ-सिद्धान्त । 


' हन्पाधिकरणाक्युपगमसंस्थिति सिद्धान्त !। ऐसा लचण 
सिद्धान्तका गौतमने (स्‌ ११ २५) किया है। इसका तात्पये दे जो 
बात प्रामाणिक प्रमाणसिय मानली जाय वदी छिद्धान्त दे अर्पोत 
किसी बात को प्रमाण से मानकर फिर जब कहा जाय कि यह 
देसा दै' तो वद सिद्धान्त कदृबाता दै। यद्दी व्याश्षया चार्तिकने 
इस सूत्रका किया दै मौर न्याय मज़रीमे (पू ५६५) भी एसी 
व्याय्याका स्थीकार किया है। नथीन नैयायि कोने मी इसे स्थीकार 
किया है| तर्कपापा ( पृ १६० ) में लिखा है-- जो बात प्रामाणिक 
समभी जाय वही 'सिद्धाग्त' है। परन्तु भाध्यकाणकी व्याय्यासे 
पेपघा मालूम होता है कि इस सूत्रम तीन तरह के सिद्धान्तोंक! 
निरूपण है। (१) तन्त्र सास्थिति शास्त्र सिद मत पेंसा है” इस 
प्रकार से फद्दा गया । (२) ' झ्धिकरण सास्यिति' शाल्त सिद्ध जं 
सिद्धान्त है उसके भनुसार जो झोर कुछ मतका झजुमान किय 
ज्ञाय। (३) भश््युपगम सस्थिति-जो बात वैसेहदी मानली जाती है 
ओर प्माणले स्थिर नहीं की गई है। इस व्याख्याकों जो लो 
हवीकार करते है उनके मतसे इस सूच्रम तीन प्रकारके सिद्धार 
फद्दे हैं। इससे इसके पदेले सिद्धान्तके लक्तय घाला सू5 
भाष्यकारने छोड़ दिया है | ऐसा चाध्यवस्पति'मिभ्नने ताक़्मये दीफ 
(पृ १७८ ) छिखा है। परन्तु फ्चा कोई सूत्र न्यावसुचीनिब८ 


न्यायप्रकाण ) हैररे 


- में था भौर किसी प्रन्य में नहीं पाया जाता है। मौर यादि पाया _ 
जाता तो घातिककारने इसी २५ खूत्रको सिद्धान्त के जचया 
झूपसे व्याख्यान ' करते। शोर फिर चार तरदके सिंदधान्तोका 
निकपणा भागे के खूजमें किया है तव इस खूज में सी तीन तरह 
के सिद्धान्विका निरुपय व्यथ दोगा ! 

सिद्धान्त चार प्रकारके हैं। (१) सर्वतंभ्रसिद्धान्तनजो पात 
सथ शास्रोंके मतसे विरुद्ध नहों है और भपने शास्त्र में स्वीकृत 
हैं जैसे ' गन्च रूप रस इत्यादि का ग्रहण इन्द्रियों से होता है 
“प्राण रसन नेत्न श्त्यादि इन्द्रिय दे ' | इसी प्रकारकी बाते न्याय 
शास्त्र में स्वीकृत है झोर दुसरे शास्रोंक मतसे भी इन बातोम फोई 
विरोध नहीं दै। (सू० १-१-२०)। (१२ ) प्रातितंत्रासिद्धान्त-पेसा 
सिद्धान्त जो किसी शास्त्र में स्वीकृत दो किसी शास्त्र में नहीं जैसे 
पूथिवष्यादि परमाणु से सूष्टि होती है यद्द जो नेयायिकोंकां सिद्धान्त 
है सो वैशेषिक शास्त्र में स्वीकृत है भौर यास्तरों में नहीं ( सुच्न० 
१-१-२७ )। (३) भधिकरणसिद्धास्त--एक यात जो स्वीकृत दो 
गई है उसी बात से जो और -बार्ते सिद होती हैं, जिन यातोंके 
घिना पद्दिले स्वीकृत बाते सिद नहीं हो सकती पेसी घाते “भाघि- 
फरणा सिद्धान्त' कदृक्षाती दूँ । जैसे 'इन्द्रियों से अतिरिक्त विषयों 
को ज्ञाननेवाजा पात्मा है, यह जब मानलिया जाता दे तप इसीस 
यह भी सिद्ध द्ोता दे कि 'इन्द्रिय नानां है, एक नहीं एक इल्द्रिय 
से फई तरद्द की चीजों का भ्रदण नहीं दो सकता दे श्त्वादि । 
इन यातों के मानने दी से सबका पझपखस जाननेवाछा इन्द्रियोंसे 
प्रातिरिक्त दे सो सिद्ध दो सकता दे नदीं तो किसी एक इसच्द्रिय ही * 
को कुल' 'चोज़ों का जाननेवाला मान लेनेदी से सथ श्ञान भोर 
स्मरणादि सिद्ध द्वो जायंगे। फिर इान्द्रियोंस झतिरिक्त आत्मा 
मानने की झावश्यकता नहीं रद जायगी ( खुल? १०१०-३० ) (४) 
अश्ष्युपगमखिद्धान्त--जहा किसी वस्तु के पर्खंग किसी खांख 
यात का विचार करने के मतलब से उसके प्रसंग कोई बात मान 

' खी जाती दै तो यद्द मानी हुई घात 'मश्युपगमसिद्धान्त' कदछाता 
है। जैसे शेब्दे नित्य दे याज़नित्य यद्ध जप विचार मीमांसफोक्े 

साथ फरनए दे तथ शब्द क्या दे द्रव्य या मुण इस ब[तका विधाद 


१५४ न्यार्य॑प्रकाश । 


न करके पपने पत्तकी प्रयक्कता जानता हुप्चा नैयायिक इस घात 
पर मीमांघकोंफा मत को स्वीकार कर खेता है कि भ्च्छा ' शब्द 
प्रव्यदी दे जैसा आप कदते दे ' | ऐँसा ज्ञित मतऊा स्वीकार 
कर दिया जाय धद्द '* भ्युपम्मसिद्धान्त ' इमा। यदि इतन 
घुसरे फी यात को मान फर भी नैयायिक “शब्द मनित्पाँ दे से 
सिय कर दे तो उसकी घुद्धि वी मधिक् प्रशंसा धोंगी। ( सृत्र' 
श्ए्श्१्) ., [| 

ऐसी व्याय्या भाष्यकार की है। पर यातिकफार ने दूर 
ब्यास्या की हैं। उनके मतसे नेयायिक्रोका ' झश््युपगमसिद्धान्त 
घद्द फलावेगा जो सूत्रों नहीं है पर धागे ज्ञाकर शास््रकारों: 
मान लिया है जैसे 'मन इन्द्रिय है' यद यात सूच्रोमि फ्दी भी नई 
है पर नैयायिकोने मान लिया है। चार्तिककार का मत ठी१प 
भाजूप होता द्वै4 फ़्योंकि २-१-२४ सुधते ' प्रभाणसिद्ध ' मानक 
जो पात ' पेसी है! इस पफार से फद्दी जाय उसीको ' सिद्धान्त 
कद्दा है । फिर खाली झपनी चुद्धिकौशल देखलानेफें छिये दूस 
के मत को घोड़ी देरके लिये यदि हमने मान भी लिया ती भी घा 
मेरे किये ' सिद्धान्त ' नहीं कदछा सकता क्योंकि ममे उसर्य 
प्रमाणसिद्ध नहीं माना दै । 


सातवां पदाव--अवयव । 


झअजुमान घाफयके भशों को ' म्रधयय ! कहा दै । इनका थि 
चार झनुमान प्रकरणमें पहले दो गया है। 


आदवा पदाये-तर्क । 


जब किसी ग्रादमी फो किसी घस्तुका मसक्ष रुप ज्ञाननेकी इच्ठ 
पोती दे भौर उस घस्तु में कई तरद के घियद गुण द्वोनेफो सका दोरें 
द्द तब उसको उस चस्तु के प्रसग सशय दोता दै क्‍या यह पस्तु फेस 
दया वर्सा दे। फिर कुछ साच घिचार कर फुछ युक्तिया घ 
ऐसी देखता दे जिनसे उसका यहद्द बुद्धि होती है कि सम्मः 
ऐसाही दै कि यद पस्तु ऐसो होगी बैंसी नहीं। इसी सम्भाघन 
घुदि को तर्क कहते हैँ । (सून्न० १-१-३०)। जैसे प्रार्रमा का क्‍य 


९ 


ध्यायेग्रकाद,। ; हैऐएरै 


। अकिकि.- 


प्रयोजन होते दैं। असल में जिस /चीज से ,छुल, मिझनते की 
आशा होती ई उज़ी चीजफे पानेकी इच्छा, धोती.है भोर जिस 
' 'बरोज से दुःख होने का डर ऐोता दे उसोके त्यागनेकी इच्छा होती 


१६७ न्यार्यप्रफाश | 


न करके भ्रपने पत्तकों प्रथकता जानता हुप्ता नैयायिक इस 

पर भीमांसकोंका मत को स्वीकार फर खेता है कि प्रच्छा ' 
प्रृव्यदी हे जैसा आप कदते दे '। ऐसा जिम मतऊा सेवी 
कर क्षिया जाय घद्द “ र म्युपगममिद्धान्त ” धुमआ। यदि ३ 


न्यायप्रकाग । श्व३ृ 


में या शोर किसी प्रन्य में नहीं पाया जाता है। धौर यादि पाया 
ज्षाता तो पार्तिककारने इसी २५ सुत्रकों सिद्धान्न के जचण 
झुपले व्याट्यात करते। भौर फिर चार तरहके सिद्धान्तोंफा 


निरुपण प्रागे के सूजमें किया है तय इस छात्र में मी तीन तरद 
के सिद्धान्तका निरूपण व्यथ होगा ] 
सिद्धान्त चार प्रकारक है। (१) सर्व॑तंत्रसिद्धान्त-जों पाव 
सब शास्त्रोंके मतसे विदद्ध नहीं हैं और अपने वब्यासतर में स्वीकृत 
दें जैसे * गर्व रूप रस ौद॒त्यादि का ग्रहण इन्द्रियों से द्ोता है 
घाण रसन' नेत्र इत्यादि इन्द्रिय दे ' | इसी प्रकारकी बाते न्याय 
शाख्र में स्वीकृत हैं और दूसरे गा्रोंके मतसे मी इन यातो्म कोई 
विरोध नहीं है। (रु० १-१ २५)। (२ ) प्रतितंत्रासिद्धान्व-पेसा 
छ्िद्धान्त जो किसी थास्र में स्परीकृत दो किसी शास्त्र में नहीं जैसे 
इथिव्यादि परमाणु से सृष्टि होती है यह जो नेयायिकोंका सिद्धान्त+ 
है सो बेशेपिक शास्त्र में स्वीकृत है भौर शास्त्रों में नहीं ( सुत्र० 
१-१ २€ )। ९३) प्धिकरणसिद्धान्त-एफ वात जा स्वीकृत हो 
पई है उसी घात से जो झौर यातें सिद्ध दोती हें, जिन बार्तोंके 
बिता पहिले, स्वीकृत यातें सिद्ध नदीं दो सकतीं ऐसी बात मणि- 
शरण सिद्धान्त कद्दत्वाती रू । जैसे 'झन्द्रियों स भ्रतिरिक्त दिपया 
को ज्ञाननेयाला प्रात्मा है, यह जब मानलिया जाता है तथ इसीसे 
उद्द सी सिद होता है कि 'इन्द्रिय नाना है, एक नहीं! दुफ इन्द्रिय 
ते कई तरद की चीजों का प्रदण नहीं दो सकता दै इस्याईं | 
'न॒वातों के मानने दी से सबका मधल् जानवेबाढा इत्द्ियोंसे 
गतिरिक्त है सो छिद्ध दो सकता दे नहीं तो किसी पक्र इन्द्रिय ही 
ग्रेकुल चीजों का जाननेवाला मान लेनेही से सर ज्ञान भौर 
भरणादि सिद्ध हों ज्ञायगे। फिर इन्द्रयोंस भतिरिक्त आत्मा 
पनने को झावश्यकता नहीं रद ज्ञायगी ( खुश्र> १-१-३० )। (७) 
हयुप्यमासिद्धान्व--जद्य किसी बच्छ के श्रसग छिपी खास 
तकावघियार करने के मतलब से उसके भसग कोई धात मान 
॥ जाती है तो यद सानी हुई चात 'भश्युपगमसिद्धान्त' कद्दयाता 
। जैज्ले शब्द नित्य द्वै या श्यनित्य यद्द जद विचार मीमालकोफे 
गराध करना*है तथ शब्द क्या है द्वव्य या गुण इस बातका वियाद 


१३१ स्यायप्रकाश | 


यह वैधम्प रणास्त इझआ | क्योंकि भादमी की जो दशा हैं उससे 
पक दम डलटो दशा झाकाश को है| मादमी फे जन्म मरण दोनों 
होते हैं । प्राकार का एक भी नहीं। 


भनुमान फा प्रवयव जो “उदाहरण क॒द्दा दे उप्तस दृष्टात 
का भेद इतना द्वी है (फि जिस यात फा भन्ुप्रान जिस हेतु से 
किया जाता है उस देतु के साझः उस बातका अधिनामाप 
इ्याप्ति जो कि भद्दिलेसे नहीं ठोक मालूम दे उसको टउदाहण्ण 
द्वारा सिद्ध करते दें। भौर इृष्टान्तका यद मतलल एुंहीं है जिस 
चीज्ञ फा विचार कर रहे हैं ठीफ वही दालत इसकी भींदैन्यद 
देजणानादो फेवक दृष्टान्त का प्रयेजन है। हु 


7 कहुठां पदार्य-सिद्धान्त । 


सन्प्राधिकरणाक्युपगमस्सस्थितिः सिद्धान्तः '। ऐसा लच॑स। 
सिद्धाम्तफा गौतमने (छू.१.१. २५) किया दे । इसका ताटपे दै जे 
बात प्रामाणिक प्रमाणसिय मानली जाय बदी सिद्धान्त दे अपोव 
किसी यात को प्रमांय से मानकर फिर जब कहा जाय कि यह 
पेसा दे! तो वह सिद्धान्त कहष्याता है। यद्दी व्याण्या चार्तिकरे 
इस,सूत्रका किया दे झौर न्याय मंजर्समें ( पृ. ५६५) भी इस 
श्याययाको स्थीकार किया दै। नवीन नैयायिकोने भी इसे स्थीका' 
किया है। तर्कमापा ( पू. १६० ) में लिखा दै-- जो बात प्राम्नाणिव 
समझी जाय घही सिद्धान्त दै। परन्तु भाष्यकारकी व्यास्यार 
पऐेसा'मालूम होता है कि इस सूत्रम तीन तरद के सिद्धान्तोंक 
निरूपण दै। (१) तन्त्र सास्थिति 'शाख-सिद्ध मत ऐसा है! इस् 
प्रकार से कद्दा गया | (२) “प्राधिकरण सास्यिति' शा सिद्ध जं 
सिद्धान्त है उसके झनुखार जो झौर कुछ मतका पझलुमान किया 
जाय। (३) भष्युप्गम सेस्थिति-ज़ो बात बैसेहदी मानली जाती ५ 
झोर प्रमाग़ले स्थिर नहीं की गई है। इस व्याख्याकों जो लोग 
स्वीकार करत हैँ उनके मतसे इस सूत्र तीन प्रकारके सिद्धांत 
फद्दे हैं। इससे इसके पदिले सिद्धान्तके लकज्नण घाला खुज 
है भाष्यकारने छोड़ दिया दै | पेसा वा्स्पाति मि्रने तादये टीफ। 
(प १७८ ) छिला दै। परन्तु ऐसा कोई सत्र न्‍्यायंसूचीनिरंध 
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में या भौर किसी प्रन्य में नहीं पाया जाता है। घोर यादि पाया 
जाता तो धार्तिककारने इसी २५ सुत्रकों सिद्धान्त के बत्तण 
झूपसे व्याध्यान करते। कोर फिर चार तरहके सिद्धास्तोका 
निरूपण झागे के सूजमें किया हैं तव इस सूच्र में भी तीन तरदद 
के सिद्धाततका निरूषण व्यध दोगा। 

सिद्धान्त चार भ्रकारफे हैं। (१) सर्वेतंप्रसिद्धानत-जों धात 
सब पास्तरोंके मतसे विदद्ध नहीं है मौर सपनेण्याख में स्वीकृत 
ईैं जैसे * गद्य झप रस इत्यादि का अ्दण इद्धियों से दोता है ' 
* प्राण रसनेनिप इत्यादि इन्द्रिय है '। इसी परकारक्ी पांते न्याय 
शास्त्र में स्वीकृत हैं और दूसरे शास्त्रेफे मतसे मी इन बातोमे कोई 
विरोध नहीं दै। (सू० १-१ २५)। (१३ प्रतितंत्रसिद्धान्त-पेसा 
घिद्धान्त जो किसी शास्त्र में स्पीकृत द्वो किसी शास्त्र में नहीं जैसे 
पृथिव्यादि परमाणु से खष्टि होती दे यद् जो नेयायिकोंका छिद्धान्त* 
है सो वैशेषिक शास्त्र में स्वीह्त है मौर शास्रों में नहीं ( सूतर० 
१०१ २७ )। १३) प्रधिकरणसिद्धान्त --एक बात जा स्वीकृत हो 
गई है उसी यात से जो झौर पाते खिद होती हैं, जिन बातोंके 
विता पहिले, स्वीकृत पाते सिद्ध नहीं हो सकतीं ऐसी वात 'भधि- 
चरण सिद्धान्त कददलाती दूँ । जैसे झग्नियों से श्रातिरिक्त विषया 
को जञाननेवाला शझाव्मा है, यद्ध जब मानालिया जाता दै तब इसीसे 
यद्द भी सिद्ध दोता है कि 'इन्द्रिय नाता हैं, एक नदी (एक इन्त्रिय 
से कई तरह की चोजों का प्रदण नहीं दो सकता दै इस्यादें । 
इन बातों के मानते दी से सबका प्रप्तत्न ज्ञाननेवाला इन्द्रियोसे 
भातिरिक है सो सिद्ध हो सकता दे नहीं तो किसी एक शम्द्रिय ही 
को कुल चीज़ों का ज़ाननेदाला मान लेंनेही से सर शान भौर 
समरणादि सिद्ध हो जायग। फिर इनब्द्रियोंस पतिरिक्त आत्मा 
मानने की झाषएयकता नहीं रद जायगी (सूत्र० २-१ $०)। (७) 
अध्युपगमसिद्धान्त--जद्दा किसी वस्तु के प्रसन किसी खास 
बात का घिचार करने के मतद्व से उसकर प्रसग कोई दात मान 
सी जाती है तो यद्द मानी हुईं घात 'मश्युपगमसिद्धान्त' कदजाता 
है। जैज्त शब्द नित्य है या अनित्प यद जप बिचार मीमासफोफे 
साथ फरना-है तब शब्द कया दै द्रव्य या गुण इस बादका विवाद 
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न करके पपने पत्तकी प्रथलता जानता हुझा नैयायिक इस बात 
पर मीमांलकोंका मत को स्वीकार फर छेता दे कि भच्छा ' एद् 
पृष्यही है जैसा आप कद्ते हे '। ऐसा लिप मतका स्वीकार 
कर लिया जाय चह २ भ्युपगमसिद्धान्त ” इुझा। यदि इतना 
दूसरे फी बात को मान फर भी नैयायिक “शब्द अनित्य ऐसे 
खिद्ध कर दे तो उसकी बुद्धि की अधिक प्रशंसा धोगी। ( पुत्र: 
६-१-३१ ) * न 
ऐसी व्याण्या भाष्यफार की हैं। पर धार्तिककार ने दूसरी 
ब्याण्या की दै। उनके मतसे नेयायिकोफा ' प्रक्ष्युप ममसिद्धाम्त 
धद् कदलावेगा जो सूत्ोम नहीं दे पर धागे जाकर पास्रकारोंरे 
मान लिया दै जैसे 'मन इन्द्रिय है! यद बात खूत्नोमि की भी नई 
दै परे नैयायिकोने मान लिया है। घार्तिककाए का मत ठीव 
“माह्तूम दोता है। क्योंकि १-१-२५ सूतरमे ' प्रमाणसिद्ध | मावकर 
जो षात ' ऐसी है ' इस प्रकार से फद्दी जाय उसीफो ' सिद्धान्त 
कट्दा है । फिर खाली प्रपनी घुद्धिकौशाल देखलानेके लिये दुस 
के मत को थोड़ी देरके लिये यदि दमने मान भी लिया तौ भी धर 
मेरे किये ' सिद्धान्त ! नद्वीं कदला सकता कपोंकि मैंने उसके 


४ 


प्रमाणासद्ध नहा माना है । 


सातवां पदाथ--अवयव । 


अज्ुमान वाफ्यके अंशों को ' मचयथ ! कहा दै । इनफा यिं 
चार अनुमान प्रकरण में पहले हो गया दे । 


' आठवों पदाथे-तर्क । 

जथ किसी झादमी को किसी चस्तुका भसक्ष रूप आाननेकी इच्छ 
द्वोती दे भौर उस पस्तु में कई तरद के विरुद्ध गुण दोनेफी शंका होरत॑ 
हैँ तव उसको उस चस्तु के प्रसंग संशय द्वोता है क्‍या यह यस्तु ऐस 
दै,या बेस दे। फिर कुछ सोच विचार कर कुछ युक्तियां घा! 
ऐसी देखता दे जिनसे उसको यह ब्वेदि दोती दे कि सम्मत 
पेसादी है कि यद्द चस्तु ऐसी दोगी बैसी नहीं। इसी संम्भोषन 
बुद्धि को ते कदते है। (सून्न० १-३:४०)। जैसे झात्मा का क्‍य 
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सप है यह जानने की इच्छा हुई । फिर यह उत्पक्ष होता दे था 
मह्ी उत्पन्न द्वोता है ये दो रियद गुण फी शा उस आत्मा के 
'इसंग दोंती है| फिर यह पिचार फरता दै फि यदि भात्मा की 
उत्पासि या नाश द्वाता तो एक जन्म में फिये इये कमके फलका भोग 
दूसरे जन्म में फैसे हों सकता-क्पोंकि जिसने पूथे जन्म में 
शर्म किये हैं घह तो मरने पर एक दम नष्ट हो गया। इग विचारों 
से मालूम दोता दै कि आत्मौ की उत्पत्ति नहीं द्वीती होगी । यही 
तह कद्दलाता है। ' झात्मा की उत्पत्ति नहीं होती! ऐसा तर्फका 
इपरूप नहीं माना दे क्योंकि यह तो यथायें छान दी होगा औौए 
वर्क को यथाये शानका कारण माना है। और फिर तऊ में इृढता 
नहीं रद्ती। 'ऐसादी दे! ऐसी इक निग्चप नहीं दोता ' पेसा दोगा ' 
इसी प्रकार कुछ सन्विग्धदी रदता दै। संशय भौर निश्चय के 
पीच में तक आता है ' आत्मा उत्पन्नन्‍द्ोता दे या गदहीं! यह 
संशय हुमा । आत्मा नहीं उत्पन्न दाता यद्द निश्चय छुशा | परन्तु 
भात्मा उत्पन धोगा या बद्दी श््ल खशय क याद हमारे मनमें यद् 
आता है कि ' माल्तम दोता दे कि झात्मा उत्पन्न नहीं होता ' तप 
इसके याद यद्द निश्चय धोता दे कि 'भात्मा नहीं उत्पक्ष द्वोता है! 
रेसादी कम सब सश्यों में पाया जाता दे। तर्क सम्मावता रूप 
इौने पर भी भल्तछ पावका धान जदद भौर ज्यादे रढ़ होता दे इसी 
से तकफ़ो 'तत्वक्षानारथ कद्दा दे | 
प्राचीनों का ऐसा छकच्तण तक का हैं। नवीनों ने तक फो 
झॉनिएप्रसंग' कद्दा दे ( तकभांपा पु शृ६२ )। तत््पर्य इसका 
यद दे कि संशय में दो तंरद्द की वात फी ,सम्माधना की जाती 
है। आत्मा उत्पन्न होता है था नहीं । फिए यह विचार होता दे 
कि 'यदि प्रात्मा उत्पष्त द्ोता तो पूर्व जन्म के कम्मी के फल का 
भोग इस जन्‍ममें नदीं होता'। इसी युक्ति को जिसमें एक पच्चके 
इक कार से कण ऋधिए छा उछती छपी है सो; दिफ्लाण आरा 
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जिस वस्तु के प्रसंग तक॑ द्ोता दे ऐसा दोगा' उसी घस्तु 
के प्रसंग इस तक के वाद निमग्धय छान द्ोता दे यह फेस 
है।। जप दोर्ना पक्चों का विचार करने पर तके केन्‍द्वारा यश 
बस्तु ऐसीदही है यद्द निश्चय होता है--उसी निम्धयात्मफ शार 
को 'निणुय' कददते ह (खुत् १ १ ४१)। आत्मा उत्पन्न द्ोता दे-- 
नद्दा हाता च्चे' _-इग दाना पक्षा फं साधक घांघक याक्तया क्क 
विचार कर जप मुझे थद्द निश्चय द्वो जाता दे कि भात्मा नई 
डत्पत्न दोता' तथ यद्द मेगा शान 'नियोय' इन्ना। दोनों पक्षों फू 
विचार करने से जो निम्चय होता दे बद् यदि निर्णय देते 
प्रत्यच्त या शाबदशाम 'निशेय नहीं कदलाधघेगा । इससे भाष्यकाः 
ने (पृ ४८) कदा दै किल्शसल्त में निश्च यरूप शानही को निर्णर 
कद्दते द--इससे प्रत्यक्ष या शाब्दशात भी ज्ञबव निम्चय रूप से 
होगा तब श्रवद्य 'निश्यय' फद्दछावेगा। तथ “दानों पत्ञों क 
धघिचार करने से ऐसा जो सूतरकार ने लिछा सका तात्पर 
फेधवल पघेसे छ्ानों से दू जिनक प्रसग मतभेद है या खशय हं 
गया दे । इसका फारण यहद्द दे कि खून्कार ने वादों प्रतियादे 
के बॉच जा।वचार हाता ई उसा को चत्त भ रखकर सथ घार 
कहीं दर इसोलिये इस खूम में भी ऐसा कद्दा है। असल ई 
निश्चय शान मात्र फो 'नियेय कहना चाहिये । नवीन नैषायिक 
का भी एसादी मत दै। तकेभापा में लिखा दे (पू १६५ 
निमश्चय शान का नणय कहते हं--चह अभ्माणो का फछ्ठ दर 
यदि प्रतद्यच शाब्दक्षान को निशुय न मानते तो '्माणों के 
फल! इसे नहीं कहते। परन्तु न्‍्यायमंजरी के मत से तक॑ क॑ 
न्याय ( प्नुमान ) का अबसान मानो हे--इससे प्रणुमान शानह॑ 
फो निशेय कद खक्ते हँ-“इसो, से सूतकार ने “दोनों पत्तों दे 
विचार करने से ऐसा फता हैं। इनके मत से इन्द्रियादि अन्ः 
प्रत् शाव कभी <निर्भेयँ नहीं कद्ला सकते ( न्‍्यायमजर 
पृ ६३१ ) 
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दसवां, ग्यारहवां, वारहवां पदाय-भाद-जल्प-वितेश 
जय दो इफ्तमी बादी झोर प्रतिधावी किसी बात का घिचार 
करते दे तो उन दोनों के बीच जो बाते दोती हैं उतको 'क्ा 
कहते हैं ६( भाष्य, पृ. ४६ ) पद कपा तीन प्रकार की द्दोती है-- 
ऋद जत्प भौर घितंहा । न 

(१) जिस कपामें वॉनों थ्रादमी विधारणीय विपय में 
मसक्षी पात क्‍या हैं-ईश्वर दै या नही-यई निश्चय के के 
लिये भवृत्त॑ होते हैं प्रै।र इस मतलब से एक प्रादमी एक पक्त का 
प्रषएम्पत कर छेता है--इभ्वरोंदे और उप्त पक्ष की जितनी 
साधन युक्तिपां दे उनको कद्दता है भोर दूसरे पत्त के विशद्ध जो 
जो युक्तियां हूँ उनको भी कहता ऐ--इसी तरद दूसरा मादमी, 
भो दूसरे पक्षका प्रदण करता दै-- शिविर नहीं द' और उसका 
छाधन प्लीर पहिछे पत्त के पाथन युद्तियों को फदता द--भोर 
दोनों भावी डासीय मत के पनुसार सप्र बाते करते है गा्त्रीय 
प्रमाणों छा शाखाय रीति से प्रयोग फरते दे। पर ज्योदां एक 
के पद भे फोई भी निम्नदस्थान (झागे नियफ्ण किया जाधगा ) 
प्रेखा दोष जिसका समाधान नहीं हे। खकता-विसिला दिया जाय 
तो उसी दम घष्द भ्पने पत्त को छोडता दे भार दूसरे के पष्त फे। 
सत्य मान फर कथा समाप्त करता दै। यह कथा बाद कंदजानी 
हैं। ज़िप्र्में दो भादमी तत्व सचवात फ्या दे इसीझ निशेय 
करने के मततय से कथा फरते हैं। (सू. १ २१) 

(२) दूसरी कथा दे 'जर्प' है। इसमें भी बादी प्रतिवादी घाद 
की तरद्द कथा करते हैं और दुघ रीति वाद की तरद्द द्वोती हे 
किन्तु फपा तत्व है सो निरंप फरता इसमें किसी का मतलब बह्दों 
रहता । मतलघ रहता हैं केवल दुसरे को दराने फा-- कसी तरह 
भपती जीत दो । इससे शाख्रीय ही प्रमाण या शुद्धद्वी अद्भुमान 
युक्तियों का प्रयोग इसमें नदी होता । मनमानी युक्तियों का भी 
भयोग शोता थे हम जो हेतु कद रहे द सो दीफ नही ई पेंसा 
जानते दुए भी घद्द स्ाइभीष्यदि समता है कि इसके फद्दते से 
मेरा प्रतिषादी उत्तर न दे सक्षेगा चुप हो ज्ञायगा ते चद्द भ्वश्य 


त 
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(३) उपचार छछ--जय घादी किसी शब्द को सांशयिक प्रये 
में प्रयोग फरता है उस समय यादे प्रतियादी उच्त शब्द का भछल 
झमिधेय प्र्थ छाया कर उसके वाक्य का निषेध कर ये ता पद 
उपचार छल कद्दक्षाता हैं। जबु कोई प्रादमी कहता है 'यह गाव 
गंगार्म दे! तो यहां उसका तात्पय 'गगा' पयसे नदी फा प्दी रहता 
किन्तु 'गगातीर' से रद्दता है। परन्तु प्रतिधादी क्रद्द सकता दै 
भला ऐसा भी कही होलकता है कि कोई गाँव गगा में हो भर्पात 
गंगा नदीं के भोतर किछी गांव फा दोना प्रसम्मव दे। इसफे 
उत्तर में पद्विला मादमी कुछ नहीं कह सकता ( सु १२ १४ ) 

तीनो तरह के छल में धादो के शब्दों का उख्दा स्र्थ समभ 
कर निषेध किया जाता दै। इसस नवीन नैयायिकोने पकद्दी 
प्रकारका छल माना दे (तकंसापा पृ १८९१-८१) । परन्तु सूत्र कारते 
इस पक्त का निराकरण किया है ( सू १ २ १४-१६ )। 


पद्रहवीं पदार्प--जाति-असत्त उत्तर ! 


बादी फी कद्दीहुई युक्तियों का ज्य मतियादी झसल उत्तर 


देने में प््तमथे द्वोफ्र कुछ पड घेड़ उत्तर देता है तो ये ऐसे 
असत्‌ उत्तर 'जाति' कदलातें है । 5 

जाति के २४ भेद सूत्र में (५ ९ १ ) कद्द हैं। यधपि प्रसल 
में इस के भेद क्ननन्‍्त दवा सकते ६ (खू १ २ ६९) 

(१) (र) साधरम्य चैधस्वे शप-वचादी से साधर््य पेधर्य 
इशन्त देकर ज़िछ देतु को कहा उसका निपध सीधे न फ़र के 
बलदा इशत देंकर यदि अतिवादी उसका निषेध करता है। जैसे 
घादी ने फ्रहा शब्द भनित्य हे क्योकि प्रयत्त से इसकी निष्पसि 
द्वाता ६ जले घड-या जैसे झाकाश जो कि प्रयत्व से निष्पन्न 
नदी दोता इसले आनित्य भी नहों दै'। इस हेतु में फाई साचात 
दाप नदी देकर प्रतिधादी दूसरा हेतु कहता है। “शब्र नित्य है 
फ्पाकि इसके अधयध नहीं ह' जिसे शाफादा ! (सू ५ १ २ ) 

(३) इस्कर्पछम--बादी किसी पक पेश फा साहशप देकर 
इशत का प्रयोग करता दे प्रतिवादी उसी दछात के भौर झगश का 
साइएय नहीं द सो दिजन्ाता दे, मयाद्‌ साध्य बह्तु में इशप्त के 
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नस 


झोर गधिक घर्मोदा भारोप करफे निषेध करता है। जैसे घादोने 
कहा 'शद्ध झनित्य है फ्योपि प्रयत्त से निष्पन्त दोता है जैले 
घट! प्रतियादी कद्दता हू यदि शब्द घट के सदृश द तो घट की 
तेश्द घट मूर्ते भी दोगा सो मसम्मय ६ इससे घट का साददयप 
शब्द में नहीं हो सकती इससे घट की तरद् शाद प्रतित्य भी नहीं 
हो सकता। 


। 

(४) ग्रपकर्ष सम में दान में जो स्यूगतायें दं,उनका खाध्य में, 
झारोप किया जाता दे।जैपे, जप प्रतियादी कद्दे अगर घद का 
साटश्प शब्द में दे तो जैसे घट का प्रत्यदा धवशोन्द्रिय से नहीं 
होता इसो त्तरद् ग़दका भी भ्रवशणेन्द्रिय से प्रदत्त नहीं दोगा ! 

(५) (६) श्रएप्सम--म्रवण्यर्यसम में धादीने जो पश्षके सदृण 
फिसी को दृर्शेत कद्दा उसमें पत्त का साइश्प लगा कर उस 
युक्तिका नियेध किया जाता दे। जैसे शब्द प्रनित्य है क्योंकि 
प्रयत्न से निष्दश्ष होता दे जले 'घट' इसके उत्तर में यद्द फद्दा जा 
सकता है 'याई रव्द के सदश घट हद तो राय सन्दिग्धसाध्य 
याद दे प्र्पोत रू, भनित्य दे या नहीं यद सरिदिग्ध है तमीं तो 
क्दे हुये श्रमुम्ान का प्रयोग हो सकता घा--तप घद भी सा+देग्घ 
साध्यवाम्‌ होंगा-मर्धाव घट भी अनित्य है या नदी यह सन्दिग्ध 
होगा-किर इस दएात से शप्द की अनित्यता कैसे सिद्ध हों 
सफती-यह उत्तर ' धायेसमर हुधा '। या यों कहा जाय कि 
* यदि घट सन्दिग्ध धाध्यवान नहीं तो शब्द मी सन्दिग्धसाध्यवान्‌ 
नहीं होगा--तय इसके प्रसग अद्ुमान अ्धपम्भव है “तो यद 
उत्तर ' झयरार्यराम ' होगा। 
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प्रयत्न से बनी हुई यस्तु कठोर कौमल दोनों दोती है इसो तरद 
प्रयत्न से निष्पक्ष शब्द नित्य झनित्प दोनें। दो सकता है । 


(प) साध्यस्म--बादी ने ज्ञिस दर्शंत को पेश किया है उसको 
भी साध्य दी के सट्श चना देना--' साध्यल्षम ” उष्तर ऋछलाता 
है। जेसे--धट के सदय शब्द दे इससे तुम्र शब्द को श्रतित्य 
कहते दो--भ्रच्छा यदि घर के सट्श-्ाब्द है तो धट भी शब्द के 
सदण द्ोगा-शद्दव फी अनित्यता साध्य है अर्थात अमी सिद्ध 
नहीं है--शइससे घट फी सी झ्नित्पता साध्य होनी चादिये--और 
जा स्वय साध्य दूं लो दसरे फो कंल सिद्ध कर सकता। इसांलय 
घट की झनित्यता से शब्द की प्रनित्यता नहीं सिद्ध' हो सकती। 


(६) (१०) प्राप्तिसम--अ्रप्राप्तितम | जहां ऐसा कद्दा जाय-- 
* तुम जो देतु कहने दो क्‍या घद द्वेतु और जो छुम्हारा साध्य है 
से एक झाधार में वर्तमान दै या महीं--यदि घतेमान दँ तो 
दोनों परावर ई फिर किल को छुम देतु करोगे किस को साध्य ?- 
यद्द उत्तर प्राप्तिप्तिम हुमआ। फिर जब फदा जाय“ यदि दागी 
एक आधार भे नहीं रहते तो तुम्दारा देतु साध्य का साधन फैते 
बाएं सकता “न्यद्व उत्तर ' अभाप्तिसम * हुमा) धर 
(१९) पर्तंगसम--दएणांत जी क॒दा ज्ञाय “शब्द अनित्य मे 
क्योऐफे प्रयत्त से निष्फक्ष द्वोता है. जेसे घ८ (| - इसके उत्तर में 
यदि कद्दा जञाय--' घद पझनित्य दे इसमें फ्या प्रमाण जघत$ 
इसदा पदबूत नद्दों कद्ा जाय तब तक द्ेतु ठीक नहीं माना जा 
सकता '--यद्द उत्तर “ प्रसंगसम.” छुमा । 
(१२) धतिदृष्ठांससम-जिस वात॑ के सिद्ध करने के लिये 
* एक इृऐंत पेश किया गया -उसके जवाध में यदि दूखरा दर्शंः 
उच्चका उलगदा सिद्ध करने के लिये पेश कर दया जाय--जखस-: 
जस प्रयत्न स॒बिष्पन्न घ८- तुम झनित्य का दृर्शात बताते ही | 
घैसेद्दी प्रयत्त से निष्प्न घट का ध्यंस में नित्य फा इष्ठांत बत 
सकता है यह उत्तर प्रतिदर्शततलम कहलाता है। 
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की उत्पत्ति ही नदों हुए फिर कहा हुआ दवेतु कहां रहेगा--तो इस 
इक्तर को प्रजुर्पलिसम रहते हैं। ज़से--जय घादों म कहा-- 
* शद्ध नित्य हू क्‍योंवि यह प्रवत्त से उत्पक्ष छोता है '-तो 
इसेइर प्रतिघादी फद सकता है-- यादि शब्द प्रयश्त स उत्प्त 
होता है, लो प्रयत्न से पद्चिके इसकी उरपसि नहीं होगौ-पौर 
शय शब्द उत्पन्न जहीं हुझा तथ प्रयत स उत्यक्त हांना यह गुगा 
कहा पर रदेगा--इस गुण “का थ्राघार दी जब नहीं रहा तो यह 
+ झ्नित्ययय का साधन फ्योंकर कर सकता | इससे शब्द फो 
निस्प मानना अयद्य पढ़ेगा। 


(९४ संशयसप्त--जप किसी बांत वे; साधन के लिये को 
इंतु उत्पन्न होता है तथ प्रतिवादी यदि उसी तरद के देतु उस 
भात फे पिरद्धस्वाथधन का बतलाकर बादी को सशय में डाल 
दे-तो पद उत्तर 'संशयस्तम' कहलाता है। जैसे थादी ने 
कहा--' शब्ध प्रनितय है फ्योकि यह प्रपत्त से उत्पन्न होता द 
जैसे घट--फ्रमपर प्रतिवादी षाइता दै--' शब्द नित्य है क्योंकि 
धीद्रयप्राद्म चै--जैसे सामान्य '--इससे दोनो पत्त के हेतुशो को 
देखकर पाड़ी सेशय में पड़ जाता है! 

» (१५) भफरणुसम--पफ ही पस्तु के प्रछग यदि दो तरहकी 
घात सिद्ध कर यो ज्ञाय--तो यहा उत्तर * प्रकरणलम हे कदणषाता 
है। जैसे ' शब्द झनित्य है क्योकि प्रयत्न से उत्पन्न दोता है ! पेसा 
कहे ज्ञान पर भरतियादी कह सकता दवै-- एब्द नित्य है फ्योकि 
इसके अवयध तहीं--जैसे माकाश। । साधम्पेसम जाति से इस 
ज्ञाति फा इतना ही भेद है कि उसमें दूसरे की फद्दी हुए बात के 


५ 9 की 'ध्क पु ० ही 
खेडन दी से तासपय रहता दे पर इसमे उसके कहे इये फे विशुय 


हक 
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होगा नहीं तो घद धर्मद्दी कईीसे दो सकेगा। भोर जब तक या 
साध्यधी नहीं दे तप तक,घह हेतु साथनड्ी फिछ्तका होगा । यतवि 
साध्यके पद साधन दोगा, तो जप तक साधन नहीं रुघ तक 
साध्यही कैसा । झगर दोनों साध्य ओर -साधम साथही उ्पत्ष 
हों तो उनमें परस्पर साध्यसाधनसम्पन्ध नहीं हो सकता। जब 
तक कुछ प्रागे पीछे न होगा तथ तक यद्द सम्पन्ध दोही नहीं 
सकता | £ 

(१७) क्रधोरप॑स्तिसम--यदि मेरा फद्दता न स्थीकार फरो तो 
पढ़ा दोप पड़ेगा! इस प्रकारसे उत्तर कद्दा जाय उसीफो 'झर्धाप- 
सिसम' फह्दते एैं। जैसे “शब्द ' नित्य है फर्योकफि घटकी तरद्द यद्ध 
प्रयशत से उत्पक्त होता पे! इसके उत्तरमे कद सकते हेँ शब्द नित्य 
है क्योंकि म्राफाश की तरद इसके भधयघ नहीं ई--यादि इसफों 
लिरय न मानों तो इस्सके निश्चय न होने में बड़प दोष पड़ेगा भौर 
यदि निश्चय न मान लिया तो फिर प्लनित्य मानने में यड़ा दो” 
पढ्टेगा। वि 

पई ज्ञातियों का तात्पंय एफ सा है परम्तु फहनेके ढेग में ऊ॑ 
भेद पड़ता दे उसी भेदसे इन्हें भिन्न मिन्न जातिमें गिनाया दे । 

. (१५) प्रधिशषसम--घादी किसी चीजके साहश्य से को' 
पघात सिझ फरता है जैले घटके साइदय से शब्दको प्समनित्प सिर 
करते हैं। इसके उत्तस्म कहा जायगा यादि प्रक्‍श्मसे उत्पन्न द्वोंत 
ई इतनीशी घाएश्य घट झौर शब्द मे होनेके फारणा शब्द 'भतिर 
हो तो इतना स्वरप साहश्य तो सभी चीज़ों भें है--फिर इस 
लाइश्य के द्वारा सब चांजाफे घम्े एकही होंगे यहसी मातन 
पढ़ेगा। 

(१) उपपत्तिसम--घादी सिस घातकों सिद्ध फरने व 
कोशिश फरता दे उसको स्वीकार करके फिर उसके विंरद पत्ता 
साधनकी सी युक्त घेसाद्दो मषल यद्‌ धतलांइ जाय ता, थ 
'इपपत्तिसम' उत्तर फददखाता है । उदाहरण इसफक्काभी 'सा८ 
स्वेघ्तम' के समान दै-फेघल फहने के ढंग में फरफ है | 
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् 
यह उत्तर  उपलब्धिसम !' कदृल्ाता हैं--जैसे-* दाद आनच्ये 
ड् हक के प्रयत्न से उत्पन्न है '--इसके उत्तर में फद्ा जाता है-- 
हब भोके से जब पृच गिरता है, सो तो प्रयरत से उत्पन्न 
शा धीवा दै--पर तो भी यद्द शब्द श्रनित्य पाया जाता है ' ! 
(११) 'भछु पलण्धिसम-धादी किसी वात के व पाये जाने के 
आधारपर किसी घाद को (सिद्ध करता चाहता है, उस पर यदि 
प्रतिघादी किसी झौर घात क भर पाये जाने से उसकी उखदी शत 
लि करे तो यद्द उत्तर * अनुपल्लण्विसम ! कदसाता है। जैसे-- 
चादी कद्ता है-- जय तक घोछनेधाला प्रयत्न नदीं फरता त्त्तक 
रात्द नहीं छुनाई वेता--भौर शब्द न खुनाई देने का कोई फारण 
नहीं पाणा जाता बै-इससे सिद्ध धोता दै कि रब्द नहीं रद्दता दै 
प्रदत्त से उत्पत होता है!। इसके पिरुझ प्रतियादी यों उत्तर 
फरते ६--जैसे शब्द के न छुनाई देने का फाई कारण नहीं पाया 
जाता-पैसेद्ी इस कारण के न दसे जन की यात भी तो नहीं 
देखी जाती-अऔर धभापधी फे कहने फे मलुसार--जों नहीं देणा 
जाता सो गो दै--तब उन फारणो को मशुपतब्धि नदों है-- 
यह मानना पड़ेंगा--भधोव ये कारण देखे जाते ह। इससे शब्द 
वफैन झुने जाने के कारण यदि देखे जाते तो ' शब्द पदिल्े 
नहीं घा--भ्रयत्त से उत्पन्न हुमा ! यद् फना ठीक नहीं!। , 
(१२) भनित्यलम-घधट का साइश्य शब्द में दे दससे शब्द 
अनिध्य दै--तो घट का साइइय तो कोई न फोई सर पस्तुनों में 
दोगा-ते फिर समी घस्तु झनित्य धोंगी। यद उत्तर झलित्य 
सम हुआ। 

४ (२३) निरयसम--जो वात सिद्ध करने की कोशिश वादी करता 
है चही तित्प हैं. या प्नित्य सो* विचार उठाकर उसके पक्ष फा 
यदि सेडन किया जाय--तो यद्द उत्तर * निस्यसम ' कददाता है। 
जैसे-- शब्द झ्रनित्य हैं यद् भाप कद्दते हैं। गचउडा यद्द शब्द को 
अनित्यता नित्य है. या मनित्य--यदि भनित्य है तो फभी रहेगी 
कभी न रहेंगी--जप नहीं रहेगी तब दाद नित्य दो जायगा। 
यदि शैव्द की पनित्यत/*निस्प है--तो यदि शुश निःय है यो 
डस ग्ुर्ण का आधार धनिरिय नहीं दी सकता--कर्याकि बिना 

हि 
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झ्ाघार के शुण रदी नहीं घकता। इस तरद भी शब्त निहर 
हो जाता है'। 

(२४) फार्येसम-प्रयत्न से उत्पन्न जो कार्य होते हैं ।उनक 
विचार ज्ञिस उत्तर में करके वादी के पच फा सेडन फिया जाती 
सो उत्तर कार्येसमा कददलाता है। जैसे अयत्न से उत्पन्न हुआ 
इससे शब्द को भाप झनित्य कहते द-्पर प्रयत्न से उत्पन्न का 
चस्तु नित्य भी होती दे जैसे फोई भादमी जब घडा को फोड ड/छत 
दे तप जो घट फा ध्येघ--ताश उत्पन्न छुमा सो निध्य 'दी दोत 
दहै। इससे प्रयत्न से उत्पन्न दुआ इसीसे प्रनित्यत्य नहीं सिद्ध 
दो सकता । 

जिस कथा में घादी प्रतिवादी दोनो ऐसे पेस झनुचित उत्तर 
का प्रयोग करते हैं लो कथा छ कक्षा से अधिक नहीं चलती । इतर 
में यातों एक न एक अवश्य चुप दी ही जायगा। या दोनो भागे 
फजूल पिधाद्‌ यढाना नहीं पसन्द करेंगे इससे छठीद्दी कक्षा मे 
कथा समाप्त होगी। इसोकफों 'पटद्ती' फद्ा है। जिस फा उदाहरण 
शौतम ने ५११. ४० , ४२--०४ सूत्रों मे दिखलाया है । 


- सोछहवां पदार्थ निग्रहस्थान । . 


हे 'निम्रद्द! पराज्षय के 'स्थान' कारण फो निम्नदस्थान फद्दते हैं | 
प्रधोच जिन कारणों से चादी, पराजित होजाय, हार जाय । पे 
कारण दो तरह के हो सकते हैं (१) याता उसकी समभ है| 
उच्वटी सदूत दो जाय जिससे शुद्ध को शुद्ध भौर झशुद्ध को शु 
घद्द समझता दो । (२) या चद कुछ समझ न सके झर्थात्‌ प्रपने 
पचु का साधन भौर दूसरे के प्रत्च का दूपणा न कर सके 
इनही दो करणों से वधादी द्वारता है। यातों जो करना चादिरे 
(्‌ प्रपना साघन दूसरे का दूधण ) सो नहीं करने से या जो फरन 
चाहिये उसका उलटा दी करने घ। ( सूत्र. १. २ ६० ) निप्नहद 
स्पान के यहुत भेद हैं (सूत्र १ २ ६१)। परन्तु ५ २ १ सून्न में 
२ तर के निप्रद स्थान गिनाये. हैं। (और ४- २ २--२५ सूत्र 
में इनके प्रत्येक को. लक्तण झोर उद्दाहइरण द्किलाये हे 7 
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(३ प्रतिह्ाद्ानि-धादीने भपने लिखान्‍्त में देतु श्रौर हृशोत 
पा उसपर ऋतिवादीने दूसरा दर्णशत देकर दोप दिड़जाफ्रा 
यदि मरतियादी के दृ्ांत के यादी स्वीकार करदे शिससे 
अपने सिद्धास्व का विरुद्ध पढता दे। तो, उसकी प्रतिश 

फी अपने पशक्षकी द्वाति हुई । जैसे ,. * 

» घादी--शद प्रानित्य है क्‍योंकि इन्द्रियप्राद्य है जसे,घट 
प्रतिवादी-- सामान्य भी तो इन्द्रियग्राद्य है और तिस पर भी पद 
नित्य है'। कि 

बादी- सामान्य 'म्दियत्राह्म दे झोर नित्य है तो घद भी 
देखा दी ऐ' 

इससे यह झाया कि घट यदि नित्य दै तो शब्द मी नित्य है-- 
घादी के मत के विद्धकुछ उल्नटा । 

(२) प्रातिशान्तर-किसी पस्तु के प्रसंग किसी घात का साधन 
करने अंले-डसखपर यादे प्रतिवादी ने कुछ दोप दें दिया-तो 
डसी पस्तु फेन्प्रंग कुछ थोर दी बात कद घछे । जैसे है 

यादी--शद्ध भतित्प दै फ्योत्षि इम्द्रियभाद्म दे जैसे घट। 

प्रतिधादी- सामेस्य मी झद्ठियप्राह्म है पर घद्द नित्य है ) 
घादा-लामान्य सर्वेब्यापी है शब्द सर्वव्यापी नहीं है ।। 
इसमे एछ की प्रानित्यता को छोड कर पद संपैव्यापी नहीं है 
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(५) द्ेत्वन्तर--सामान्‍्य रूप से एफ देतु कद:-उस पर 
* सब द्वीप दिया गया-तव उसी हेतु में दिशेषण खगाफ़र परे 
फरते हैँ--जैसे-- 
साहबशास्र। ने कद्दा--'जितनी व्यक्त पस्तु दै सर्मो का मूड 
कारण एऋटी दै--कंयोति ये सखरथ परिणामी दैेः हे 
प्रतियादी--'परिणामी परतु कह ऐसी पायी जाती दे जिनतवे 
घूलकारण एक नहीं--कर दे । 
साहुय-“भरजी सो नहीं--सुखदुःखमोहसपमतन्वित जितर्त 
व्यक्त पस्तु दे, सथ परिणार्मी द--इसी देतु ले मूद्रफारप 
पक्ष ही होगा | 
'यहां इस पक्‍्लन्तिम घाफ्य में एक दश्म दूसरा प्रयोग दो गया 
(६ ) प्रधीन्‍्तर--जो यात प्रस्तुत है उससे कुछ भौर हैं 
प्ैडपैंड यका जाय। जैसे - 
चैयाफरण-- शब्द नित्य ऐै--फ्योंकि निरवयय शै--यह इम 
छोग पाणिनि के झजुयायी मानते हैँ--और पाशिति कैसे 
जिन्हेंनि महादय से 880 2 का पाकर समस्त व्याकरए 
प्राय पनाया,। महेश्वर भा फोम --जिन र 
शा पाया मकर फ् से पाणिनिने भु्ससमुद/ 
(७) निरशुक--भर्थशूल्य घिना मतलय के शब्दों फा जघ प्रयोग 


करता है-' शद नित्य है--फ्योफि' क्चटतप सधगरश हिं। 
ध्त्था8' | 
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(१३९) न्यून--मझुमान के पांच अवयब आवश्यक हैं--उनमें से 

वि है छोड़ दिया जाम 

(९) झषिक--एक भझज्ञुमान में एक दीं देतु भौर (क हर 

झैंश) भ्रावदयक  भौर 'उचित है--यदि प्रनेक हेतु या-रुशंत 
पन्यसत किये जाय तो पद्दां झाधिक दुश्मा ।# * 

(१३) पुनद्क--जञो बात एक यार फद्द दिया है--या जो कहा 
है उसी से खचित हो गया--3सफों यदि फिरस बिना कोई आास 
मतक्षब के फर्द[ ०... . ह है 

१४) अननुभाषण--वादी - ने तीन ,वाए समसझा कर ' कहा, 
सभा के भोर छोगों ने इस बात्तकों समझ भी लिया--तिस पर 
भी यदि प्रतिवादी उसको समभ कर उसका अम्ुवाद न कर. सकें 
तो उसका भनछुमापणा' रुप निम्रहस्थान होता है । 

(१५) भझ्रश्ान-पादी ने जो 'धात' कहा' उसका सभासदों में 
समभ छिया-प्र प्रतिधादी न समझ सका तो उसका “प्रशान 

झा । * 
(१६) भ्रप्रतिमा--धादां के पत्च को समझ फेर भी यादि उसका 
उस्तर मन में न झ्राये तो अ्रप्रतिमा' हुए। 

(६७) विंजप--'मैं इस धात को सिद्ध करता ट्व॑!- ऐसी प्रतिश 
झरने पर उयोद्दी प्रतिवादी भौर सभासद जोग' सुनने को तैय्पार 
इपे त्योह्दी यादें चद्ध कद्द कर सरकज्ञाय फी-'मेरा काम का देणे 
दो रहा है ्य में जाता हूं' तो दंसका विक्षप झूए पराजय हुमा । 

: (१८) सतामुशा-चघादी ने अपना सिद्धान्त कद्दा--प्रतिधादी 
मे उसमें दोष दिया--इस दोष का उद्धार अपने सिद्धान्त 'से 
महों करके उन्दों दोषे। को यदि प्रतियादी के सिद्धान्त में लगाये 
सो उन दोषों का समाधान नहीं हो सफता यंद् स्वीकार सूचित 
होता दे--इस से यह भी पराक्षय हआ--फ्योकि, मपने सिद्धा- 


